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171 2. 16611111621 10287171. उत {€ पा{जिप2.16 [एवा ज 1{ 15 1112.1111616810721071 
2 [2.1125 18 101 2]1†0९ल[]ाल {66 तजि लाछाऽ 07 €ण्ला 00111016 171 3 
1151211668, 4110111 71016621 ता2प्0ष्लर आ {115 28 0डला12{ 15 11127 170 
1116 ग्लर्‌ 0९711108 11ला6 15 2108 18.८त11व्छे €स्{लाताप्ड्‌ 0ण्ला ऽ6ए्लाव 
1120175, (176 [22068 प्रा270ञल1ए 0 क्ष {16 56९०ते वर्धा 9 111 
2537 शलाऽ८ ° {16 ॐत लोञ्य (एत्‌ नता, 2६८ 44), 
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८01151511118 9 82, 176 2५ 54 168९8 111625प्ा111& 8‡^>.6/ 1101 ५6867116 1 
2119 (21210806. [ह €011815 {111८ [ऽ 0111४) 718.1716]$› {116 {21111121 02, 
1116 1218}:112.11त2, 21 {116 ७109111121102. 116 5 15 ङग 6011667 अत्‌ 
€0111[016{€ 211110९] 3 ऽ€ण€ा2] [12.668 1116 ऽध्वृ€८८€ ग ए्टा§€§ 211त 611201ला§ 
15 1517766. {16 6०111005 276 116 


(21012). 7187105८ 0. 18. 39 171 {6 [शाश 1116 10 
८512110 506 0{ 36881 60151511 9 293 168४९८5 00पात्‌ 11 000 {7 
2116 111628117118 123^>0//. [{ 15 लङ्ग १८8९८716 11 1116 (2120६ € 
8005 224 155 1 58151111 06101118 10 1116 7161121 1101871 2 1116 
^ 5121106 ऽ0्लारल$ रज 8601881, 1. 191. 10८) पा] ज ला्छाऽ आत्‌ 
017113510115, 1६ 1] {116 71811 ऽ३]प्201€ 1681115. {15 60101015 216 
101 25 [11 85 {16 [८€एाज्ऽ [1811]; वा 10 3[८्ला2 10166 (छतत 26 
६2{€ा1 ग 1716 60101015 11 त161ल€1{ 195, 


[2(३८९८8). 2610085 10 ॥11€ लाला [10197 [22९८2, 1{ 15 770. 
0660 346, 21त्‌ (गाा{क्ष15 81] 116 [छपा [08115, 1211161४) 1116 {९81111121108 
(01, 1-77), 1116 त्ात[121102 (७1, 78-128), 1116 ऽपातता12त2 (53 168४८ 
56021216 प्रप्र106€76त) 211त 1116 ([7क्1123131:112142 (9 1628४65 56[2- 
1216 1011066त). (1115 (5 15 शाला) 162 20त 16611 11 1116 
एल€ा811 उल. [{ 15 710 जगापङ (ल्गाद्ला पा 2150 (01181115 097 10प्ला 
76201185 2110 {6817685 101 {नात्‌ 10 ०15, 118 11121811181 10165 216 जा 
11111161156 ४2116) {2810८ पाश्ाङ्ग 7 4211100त11878. छा 1116 165102110ा1 ° 11८ 
12111125. {116 01001015 216 ©]627 216 €120012.16. 
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। ४6 276 1त€016त 10 प्ल प्रि छण्ण्यतााला( चत्‌ एभत्लपा $ 10 
3242 1९211 12116111 [धा 31110, (~. 1. 2.) [171०216 ऽल्लाल॑व् र {0 चाऽ प्र120- 
11658 {116 }{81121812.त11173.}2 52116 ० द्ल[221 {गः 015 ८९पा ८७ 171 1€1101118 
1116 }> €[021 (5 21 2110 प्रा7& 1{ {0 7ला021 1111 05 ©ा- 2 ढा 1018 11116, 
2110 {07 1211 गला 0्ठयाऽ 5110) 10 1116 00711181 1151111८ © 5€9121 
00088510118. \‰४€ [129९ 2.150 {0 {12.111 {16 @©€1€721 36616181 ॐ 1116 २८७$21 
5121106 90016 9 एउल1&2, वात्‌ 1116 ए८्ल-ला८लानाः ग {116 {22८८2 णाल 
511४ {07 {76 1081 ० अल्ल पापल 1[15 9 11 2.६ {15211 21112. 1 2171178. 
71 ला 0118716, 271त्‌ जि 316 प्रहु पला ६0 गला) प्रा ०३ ता- 20 17त6- 
प्ा्लाङग्‌ [जह एला०त्‌, अ८८ 16 एणालं 9 16 00ल६ 25 618 $€५ 
ए्ठात्‌ 6256 तप 10 ला7८पा715131 668 0€9०71त्‌ 6709]. 


{ला€, 1 18 06 16[9€2४6त्‌ {191 31 €स्ा1ञ05॥1ए८ 271 61900216 170- 
तप८{0ा1 जा 75 070] 7नौाला ण (1211178 ८9 01119 06 -€ाण्ला पणाया 21] 116 
{छपा ण्ठ]प्रप८§ € 1€2त्‌ष् 7 [7 लार्वठा©, 1 15 लौ 16065581 2{ 1116 
{1636 प्ल्रलाा( {0 कर्लला {0 (6 अपणद्ल प्रक्लि जा {116 [76इला( एजाप्ा८€ 1 
0६1811. दवि€ण्ला{161685, 1{ 15 06511016 10 1112.1र€ 2 011 7€{€1€166€ {0 {€ 
9{96612} {€ 2{पा€ऽ [07686116 8 {€ ऽएतं 14112102. 


1016 05 [70 छा ©1901ला 171 {16 ऽत अतं 41121102 15 (1त0तछ्ताष 
1116 [26889 2४281115711एश7712. 0 {116 (न-015 7161211 {0 1116 1271@लााला1{ 
(णपा 168" = (11115 15 1116 ऽ€गला।1 ८9 (ल (1. 66-71) 014] 15 {0110 
0 370 ्ालाः 0810467 त८डलाा19 (116 एण 1005005 (72511128) 171 111 
11012 ३5 ५1४16 011 [70. 72-73. {11658 {0 €118]0॥€ा§ € पि]] ज &<०&2- 
0111621 (0780 7621171 {0 ^‰<ला† [71612. | 


111 {16 56प्ला†1 60201) [07 1115121166, {16 00102116 2 1116 ताला) 
0117165 (12)6825) 216 &1र€ा, 271त्‌ 21111011 17131 © {16 7271165 276 1101 
100 ष्लाङ् 31111187 10 प, 1 15 101 ला 0177८] {0 पत10€751271त्‌ {11 
11111115 116 ता{लिला( ८०01165 17110 पालौ [1012 25 11611 ततत, 
ऽ 1116 उवष्रा15व इुवा2 (27172. 15 2 [70तपल ज (८ 1711 (“लापा 6 (का) 
115 &€}† 2{ 16851 2 (८०{लाा1]2 णत [016[ता€ ज [7412 जा 11091 (016. 


1116 {क-3र (0111165 त५६810€त॥ 11 {116 ऽ९©णला11 ८०218 276 {116 
10110118 :- 


1. 1182 15. {2110818 
८. ४2112 16. ^ 21111 

3. {<21172 । 17. 10210112 
4. {<2.11102 | 18. शाप 

3. {<6212-510411161212 19. 4 11112 
0. 1181152. {<€€1218 20. 11512४2 

¢. 521४6६2, {९7212 21. (01४ 

५, (2801172 22. {2070812 
9. {ताप 3. {8710802 
10. 1/121115.5{1-2 24. «2112128. 
11. 47101118 29. {7114$2 
12. 58125178 ॑ 26. \10€118 
13. {21102 20, 2111118 


, 14. (2125212 28. {41152 
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29. «४2112112 43. पत्02 

30. 1411712.58112 44. {<071:2112 
31. 41122 45. 1<21122 
32. 01101118 46. 52172561 
33. (18 40. [पाप 

34. 12118172 48. 3111212 
33. 60512 49. [प11102 
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37. (272 51. 12.152 
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39. 11880118 53. ऽपरा 
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11 1116 [801२ऽ, 1918, 7. 14. [7 प्र {16 2 <लः €106 15 17806 10 ` 
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1116 1171६311 त1रऽ0ा1 ज शालंला( [1412 = ^5 11115 [प गा121101 129. 86 1 
786 171 2 चि८फ [त्‌12) ऽद्ावतत212%2/5 11हपा6 ताणञ०ाा ज 116 व्लर्‌ 
11110 18 [2115 15 16062164 11८6 :- 
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62120512 111 116 (2ल]दपए2त'§ 0711121 §ऽला1€5 25 पि0, स्टा,६ (11170. 
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४ व प1181281112, [इप्ता112107251112 21त {116 [0620725112. {106 976 
111त72 अ व्ातऽ 107 1116 €वञला वा7ल्लौठा 271, प्ला076, 1716 €व5[ला तारंञंगा 
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{116 6.57 87त्‌ [2४27 9र2 1 6 लऽ. (1175 15 1116 ल्छप्रा7ष त 111८ ^ 4210811. 
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0 9011168278. 171 1116 पऽ, 32]0{48ृ171& 10, 116 €, 1257078 71 {15 
ली वात ४26६8 1 1116 ऽप. (18 1 6 ल०्य्ष् ज 116 पिः21021, 


1116 11117त्‌ 15 16 सता 102.107251112. 21111128. 51217105 {01 {116 ८51, 216 
1015 ताण 76्र८डला+ऽ 116 फएलठअलाय) वाराञजा) ज 17ता2, (116 लज 
1126008. 15 171 {116 ८5, ता? €प]2 15 171 {116 7167, 21त 1721102 911292. 15 
(02705 {116 7180. = प्लाठ 15 {पलत प्ल त्म 2116 106 एर ]दए वा {2 


2 {16 प ज {€ णलः अत्र शाल) 15 इलाला9ा 16106 पणा] 2 
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116 पा} ताएाडाठा1 ज [ात्‌19. 15 1181716 77 116 उपात्तं 1९112.1102. 25 
{116 [प्ताााक7251118. ऽ 1116 [005 ज {6 (र्ता. 11 {116 (रप्र 712 6819 
र {6 पपात्‌ 18 7 1{7€ (्ला्€, 11115 7231112 5110011 [€ 181६€ा) 25 11८ 
66171781 01181071. 11 15 0001146 एि्र (¬0{ 112 11 1116 50, एतत] 
7 {06 6251) 1(87282. 171 {116 ला], ॐत §ब्र205, 171 1116 ८७, 


1116 1111 त10151011 15 21160 1116 25 {116 12602 {0125112. 5 {1€ 
16935 1681016 1 {116 1101111 11115 15 {0 € {भला 25 {116 गीला ताणंञतारज | 
1116 (0प्रााप्रष, [† 15 00पा1वल्तु ए 17912 71 116 ऽछा], तवष 11 1116 
प्€5) ।221181112 1) 1116 6851, 211त ^1112121211121२8 111 {116 1101712. 


1108 ॥11€ 19151075 216 लवा © [आ {6 ऽपतडा1 {12.102 1{ 15 
त177(€पा+ {0 प्ा16 81811 {116 11111115 2 6261 ° {16856 0101510115. उपा 1 15 
1711€16€811118 10 1016 112{ 116 (छपा त्रिष ८५९५ 10 06 ५।४।५६त्‌ 71 7४८ 12116 
01151011 प {11611 876 1ार्4पा2] उ<्ल्गात11& 10 ता160ा5, [7 ५16 [पत्‌2 ० 
1116 पिपा 1115 व1915101 1710 ४6 10011668 02 06 6251) 20012160 
2660101118 10 ५11८1 णि {6 ल्गाण्ला16166 ण = (०त्०ा 27 वता्ा118- 
{121101. 


1116 ऽप्रातद्ाादभात्‌४ 15 1लल€ प्ण [दता 0 569८2] एत्न 
0प]9§ ज 5116 १611165 10856 16010181 2150 11 १6511968. (02116 
5८11 छप] 15 11181 ज € {ट्ला दिाक्2 १6165 10856 ह = 160110- 
&78.10 2110 [ए प्ा{00586 आट 171घालाङ़ 512.16त्‌ 10 {15 पठा. (11686 द्वा 
01611168 276 11811166 11676 25:-- 


1. {211 9. 1211212 | 
2. {<2.125.11111 10. 18 
3, {1118 । 11, (11212 
4. [प्राप्य] 1.95 {32121 
5. {1041117} 13. 11811 
0. ४1012618 ` ` 14. पतापत 
८. [ष्टापरै | 15. 110 
ए, (17270008 ` ` 
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(16 775 2171616 ल) 15 [९2] कपा आत [ला का2 25 दाष 1. 
2 11181761112] 1016 171 116 ^") 1/5 15:-- 
ज ह~ कालि कालि महाकालि 
कौमारि मद्यं देहि स्वाहा । 
पतल तताय ता जि 15 &णला 11 {1 {€ 25 [0110 5-- = 
स्यामवर्णा महाभीमा घोररावा करालिनी । 
मृण्डपराछाविभूषाढ्या दक्षे खद्धं प्रविभ्रती । 
तजनी घाश्यन्‌ वामे. नृत्यन्ती परेतभूमिषु ॥ 
ता] 16 2009८ [0119512 1116 1८010721 9 {र2]1=कवा1$2 10660165 
€फ्तला1{. 5716 15 तथ 10 (८०]छपा, {ला0५लाछपड 11 22 6216८ ए 2 €21121त्‌ 
० अर्ा1§ 7ठप्ात्‌ [ला 76८६. 5116 स्एरलतऽ € फलात्‌ 10 [लाः टा वात, 
४०11116 1116 1 510 फ§ {€ (श्रा]श्ाा धात्‌ 5116 ५211668 0 1116 लाला7ा2.{16) 
€०४१्‌. {11115 702६8 ला ता्लिला ०70 € प्ापतत तल्लि 5811 फ116 15 
150211४ [0पा-2116त, एश 117€ लाज] ज {वा दविक ना6€ 06601168 


711ण96516त] प्रि = [.शडां 211त्‌ 1115 {9716 3176205 28 116 15 पा11ए्लाऽग्माप् 
1010076. | 


116 56८०पत्‌ दिक, 10 1116 ऽला165 15 [21081711 ए11086 11120172. 15 768- 
{0160 26८८07तध111& 10 1116 ^) 119 25:-- 
ओ ही“ क्री कपाछिनि महाकपार्प्रियमानसे कपारसिदि मे देहि हू फट्‌ 
स्वाहा । 
प्ल 16010 वाफ़ 18 हाण्ला 17 1116 [9712 {1121 [0110 5:-- 
ध्यायेदसख्रनपुल्जामामापीनस्तनयुग्मकाम्‌ । 
चन्द्रवक्त्रं च बिम्बोष्ठी मुक्तक दिगम्बराम्‌ ॥ 
चतुमुण्डोपरिगतां श्चङ्कङ्कणभूषिताम्‌ । 
खद्धत्रिदूख्वरदामयान्‌ हस्तचतुष्टये ॥ 


21051111 15 कलार 1 (८०ठपा, 516 15 प्त्‌ठ, एणा ताञलर्ल्‌ा€त्‌ पमा, त्‌ 
5115 011 2 5681 0011086 ग [0 ऽदप्ला८€त्‌ 1८23. 9116 €श्1015 1116 ऽष्ठात्‌, 
1116 {्र1तला†, {11५ ४217202 21 ^ {1122 74प५85, 


{116 11111 कवा+$5 11 116 0] 15 [< प18. 616 15 ८३110 रपण] 0668786 
16 ४10 18 फए०ाऽ1110{6त 7 116 [<8पा25. {16 1121178 ग प]12 18 (01- 
0860 ° 569४611 [€[ल्ाऽ 0111४) 2116 1116856 अआ6€-- 
ओ त्री“ वुद्छाये नमः । 
प्रलय 1601681781011$ 15 हण्ड) 11 {116 {€ { 25:-- 
चतुर्भुजां त्रिनयनां मुकुटाटोपमण्डिताम्‌ । 
घ्रवासनगतां कुष्टं दश्चसुण्डोपरिस्थिताम्‌ । 
वरामयो करे वामे पुस्तलग्‌ दक्षिणे करे ॥ 
॥.6601701118 10 {€ 0112118 {९118 15 [0पा-्रा171€त 8710 ॐ1§ 010 {ला 
686४6160 [16208 011 2 01[05€. 9116 5110§ {116 21242. 21 ^ 11122. (प्त78§ 


1 [ला 1{फ0 [रघ ए9ात5 0 4 {116 0001६ 8त्‌ {6 10§दआा़ आ {116 {प्ण 1121, 
आ ~ 
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[16 जा) पविा%8 तला 10 गवलया 15 पापात] (110 15 ए८1-110 पा 111 
1116 एपत11151 एला 23 9) €1121121101 ज 116 [291 ८0५18 
&1111120112. पला) 110 फरल, 16 ऽपात्‌ [९112102 &1१८8 2 तानि ल्0( द्स2- 
1211011. {116 {लर 52$5:-- 


विद्यानां कुटप्रूज्यत्वात्‌ कुद्टुका कुद्टुकाधिका । 
कुल्ाया अपि प्रज्यत्वात्‌ कुरुकुहा महोदया ॥ 
1121 15 {0 58 {1121 25 {116 (द्ा{716 जत$ह5 07 71211185 276 05111760 
0४ 1116 {31125 07 (30016 हा०प0§ 9116 15 02116 रपापप्ह 01 .116 &70४1 


41111018, 2110 25 11115 दा1$2 15 ए्07811110126त 0४ पाप्रद्र €ण८ा, 8116 15 1710पा) 
25 [प्राप ््ा18. {0 5व़ 1116 16251, 11115 € [012.1121101 15 11401 ८01101610&8. 


[116 7121772. ज [पापाद्राा18 719 06 76510766 25 {01105 17 26८0102166 
पए{1 1116 शष्ट 10165 60112116 17 {116 75 "12". [1 15:- 


त्रो" ओः कुरु क्रौ ˆ हौ“ मम सवजनवश्चमानय क्र“ कुरवुद्े ही“ स्वाहा । 


1116 ५118118 9 {76 तना 25 ‰इाण्ला 110 1116 ऽपात9ा1 [९0218 15 25 
0110 रऽ: 


ततो ध्यायेन्महाविचां कुरुकुटटां कुटेश्चरीम्‌ । 
श्यवोपरि समासीनां मुण्डमाखाविभूषिताम्‌ । 
कपाटकत्तकाहस्तां खड्कखेटकधारिणीम्‌ । 
जजञ्जनाद्वितिभां दिग्यां मुक्तकेश्ची चतुभजाम्‌ ॥ 
(पापद्रव]12 ४८८०ात्‌11& {0 {16 त11र2102, 616 200४6 50प1त्‌ 6 ८01. 
661४6 25 0 तद्य ©07101@श्८ ण) 5108 01 2 (गा[86, 20त्‌ 28 6208 2 


&2112.110 0 5€४€ा6्‌ 16843. 9116 (त्ा716§ 17 € {पा 11315 1116 [९219812 
210 {116 {8} 211 16 ऽफएठाःत 21 16 {51161212 (8111610). 


[16 11€स† 1197 15 [1011 25 #17004111111 210 [ला 1121117 7118 {06 
76570760 25 {0110 ऽ 11 266017021166 प्ण 2 11121111231 106 €01718116त 7 


116 (5. 1): 


ओ“ क्री ही ईदू विरोधिनी धत्रूरु्ाटय विरोधय व्रिरोधय शनरक्षयकरी 
टू फट्‌ । 
{16 ५112112 0{ ‰170त्‌1111 25 £ 11 {116 §प्ाातृत्ा1 {९11217त3 1712 6 
गली {26त 25 प1त6:- 
चतुभुजां त्रिनयनां श्चवपग्रोपरिस्थिताम्‌ । 
त्रिशिखं नागपाश्चं च घण्टां च उमरं तथा । 
सविभर्ती महादेवी क्रमाद्ूज चतुष्टये ॥ 
प0तरिणा अनात्‌ € (्नाद्लं$ल्व 25 2 7666 तलं फ) पा166 ९१65, 
371 पा भ718 [नतह 2 प्रातलाौ (वाक्प्र), ऽलला†(18 1008690) 282) 


016 ०८॥ 37त्‌ [6 [लल तापा, = (भला) पठतां 15 (छणलाकल्त्‌ 
6) 006 15 त्छणप्रिजा्त्‌ पफ प्राङ्‌ एरण्लप्रि लालाा165. | 


11 


116 1€श्[ द्पाक2 11 गवलया 15 च10126115, 21त्‌ [16 1121172. 112 6 
16510760 25 {01105 110 2८८01026 1111 11611611 0101216 11 {116 
15 (1) :- । 

ओ श्री" ई“ चामुण्डे विप्रचित्ते दुष्टघातिनि शत्रूनाश्चय एतदिनावधि प्रिये सिद्धि 
मे देहि फट्‌ स्वाहा। 

1116 41198118 2 10126112 15 इष्टा) 1166 1 011€- 

चतुभुजां त्रिनयनां पीनोनतपयोधराम्‌ । 
दिगम्बरां सुक्तकेश्चीं रुरल भयानकम्‌ । 
भीमद॑ष्रं करारास्यां सृक्रिणीरक्तवाहिनीम्‌ । 
खङ्ख सुण्डकपाखत्रिद्यखहस्तां महोदरीम्‌ । 

11126111 51010 06 601661१८ 25 {1166-४ €त ॐत 0उपा-211716त 

0217111 {116 5ऽए़ठा-त, {06 5€€ा€त 1162.त, 116 अर्या] € त {16€ प्र1तव€ा1६. 


9116 51105 0216 {21185 2110 {0771 1116 {० €145 ज [€ (11011 ¶0 पऽ ०100. 
116 15 7606 {0 [ता] जः तल्ञ0ङ ला€71165 पएा्10 2 50661060 (176. 


116 € 1195, 15 €, ^ ८८010118 10 {16 न)' 119 5116 1125 2 56ण€ा 
` [नललत्‌ प्रक्र 76510ा6त्‌ 25 {01105 
[16 त119712. ज एष्टा 13 &1ला1 111 {116 {1211712 210 1 15 इाण्ाा 16 
11 01- 
ततो ध्यायेत्‌ परामुग्रां प्रव्याटीढपदस्थिताम्‌ । 
चतुभुजां त्रिनयनां मुण्डमाराविभूषित।म्‌ | 
र्यामवणां मुक्तकेशीं खद्धन्दीवरधारिणीम्‌ । 
कपाठकतेकाहस्तां वरदानपरायणाम्‌ ॥ 
^06010111& {0 {1115 त115द्र18 1116 [गा ग दात्र 5[10पत 06  601८1४७त 
25 76706, 271त्‌ 8फ<-11991118्‌ प्ण 16६5 ग727&6त्‌ 17 {€ 12141108 2.४ 
106, 2 &211211त0 9 5ऽ९ण्ला6त्‌ 16808 एठपात [ला 7८्लर 27त्‌ पणा त180€र्ला[6त 
1817, 9116 15 तुता 171 (ठठ 2 1 [ला पा 18105 5116 0811165 {16 
5070, 1716 11111 10175, {1 अरण] लप ॐत {16 116, 316 15 छठा] ल्तव 


207 1116 {01011611 ° 21] ०1161168 ग ५९७1685. 8116 16861710168 771 13} 
0612115 {116 ए3५411151 तलाश 118. 


116 16॑ प्वा1क2 15 ए शाद0720118. = प्ला 1121172 60151515 9 - 25 59112. 
0165 21 15 16510160 11 (2) 2.5 {0110 5- 


ओं“ र रर उग्रपरमे देवि काटी महादेवि स्वरूपं दशेयर्हूफट्‌ स्वाहा. 
(16 ५119512 9 एषा[020118 15 11676 छाण्ला 11 01€-- 
चतुभुजां त्रिनयनां श्रवपद्मोपरिस्थिताम । 
सुप्रसनष्रुखाम्भोजां श्वमांसप्रभोजनीम्‌ । 
श्ववानां करसंघातैः कृतकांची हसन्मुखीम्‌ । 
खद्घपुण्डधरां वामे दक्षे खधैरकतूे । 
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^ €607611& {0 1116 11812. 1728101720118. 511011त 0€ 07८९६1४९ 25 [0पा- 
ध716त 20 {116€-0ष९त्‌, 5111118 011 111€ 10{प5§ 01 2 ९0086. 516 15 
{1685211} € 07688101; 2116 15 161168€111€त्‌ 2.5 तटएठ1111& ©2.711011 2110 25 
५-€217111& 2 €1701€ (1871) <011008९त्‌ ° {116 -3€रलाट्त्‌ 1121105 ० (0108568. 
36 16105 1 [ल्या 1121105 {11€ ऽपएगात, 216 1116 ऽ€ण्डा९€त }168.त 17 {116 {० [र 
271त 1{16€ द्रण] €] 27 111€ 01 11 € 1 11४. 1 15 8216 1121 211 
11045 अ ऽप्ुला6ा102] [00फलाऽ 628. 106 0012116 , $ {10101४21 ५116 
&०00655. 


1116 16 दा क8 15 4116 [01015 271 [ला 01118 18 60171]9086त त 
11116161 3$ 11210165 0111. {1116 15 4)" &1०6§ 116 712.11112 25 {01105:-- 


< 


म“ क्री“ द्र दीप्ताय सर्वमन््रपरक्दायें द्र फट्‌ स्वाहा | 

116 1119118. &1€ा1 17 {116 ऽप त2ए1 [< 1121102. &1९€§ [€ा 1८071078 12115. 
{^ 15 071 5312166 0€ा0प्ः-- 
चतुभुजां त्रिनयनां दण्डमाराविभूषिताम्‌ । 
द्वपद्मे समासीनां पीनोनतपयोध्रराम्‌ । 
शवास्थिक्ृतकेयूर शक ङ्णमू षिताम्‌ । 
खद्धमुण्डधरां वामे सव्येऽभयवरप्रदाम्‌ । 


1211012 15 2130 8 7616 पटा छ 1111 11116669 ९§ 21 [उपा 97715, 6116 6918 
2 &वा1211त 2 86४९76५ ९६५5. (पला 2111161 15 71206 ज [7121 {01168 20 
67 {1266]&{ 15 [7608160 ठा] €016}) 5[111. 3116 (८7165 {16 ऽपात्‌ 200 
1116 56४60 1162 111 116 {प्र [रघ 1121105 8110 € 1110115 1116 ^101182 204 
४217828 1ाप्त्‌ा75 111 ्र6 {0 111. = एर फएगऽ[10111& [ला 006 (वा 00197 
01711115616166, 81 ८1 € [11611] 1687116त्‌ €णला1 11110 प 16261£. 


_ 716 1९ कवा8 15 दि118, 2150 ०३11 {21130118 21 12115.11119-5878- 
5९211. [€ 101871{7६ 15 हण्ड 111 {116 §पा1तदा1 [<1121त2 2.5 {0110 फ5:-- 
कूचेयुग्म महादेवि कारोवीजद्रयं तथा 
मायाद्रय समुद्धव्य हसबरुमरी स्वरूपकम्‌ 
अथ नीखुपताके च द फडन्ता महेश्वरि । 


पिप, 11115 15 116 ४१656 11161 (01112105 {16 11121118. 01 11. 111 {715 
४56 ८4 9105 07 1५ [लाला तर1111, 1 16076€36118 4/7 210 112/0 
06110168 {716 [लाल 17171. {ला <016, 1116 [पा] 17181172 0110111६ (116 (ऽ न) 
15 16510160 25 {0110\४5{-- 


५९८ 


रह क्री“ क्री ही ही हसवरमरी नीरुपतके हु फट्‌ । 


‰.00170111& 10 {116 ५1198112 [1€ा 20 {6874166 15 [ला11016 पप्र 9 ६2112715 
0 56€४€ा€त 11685. (९८85 1€त्‌ वात्‌ 7011118, [7०तप्ताह्‌ = 1008पल) गक्राा6118 


12.06 © [प्ा121 1691 211त्‌ 00163, 21 {116 5621 ° 116 (्ग[§€, प्रिय 


0181111 6011675 ८2111) 1560071 2710 लप्र ५11101, 


116 063 ववि11$2 11 नतला 1 @©0218. = प्रा 11211118, त [तदल 1665 
15 165{0760 11 ^{) 25 {0110प्ऽ:-- 


ओ ` का ` ओ घनाङ्ये घनाख्ये ही" ह फट्‌ । 
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16 1{6010&72100४9 ज 797 क्वा$द्च 15 ठा {ता (16 6198112 
06810118 [ला {71. ^ 4८070118 {0 ॥115 १६5८1010 (1818. 15 पा-क 7160) 
{11166-€%त 310 766 17 20 द्ाल106. 9116 15 तपर 17 (नगृ०पा, पतल अत 
071 116 (जगाला ज [लाः 1105 005 2 9763771 9 0100. 9116 6275 2 &17016 
11816 प] ज ऽ€श्लाः€त 12065 ग (00868. 916 1101045 1 [ला एषा; 8105 106 
ऽफतात्‌, {116 लत (ल ग्‌2), {06 80687 (ए{§2) 27 1116 नप (प्पपतद्स् ०). 
16 6111 € 51441115 316 02018160 ए [लाः फएताञा0, 


(16 लप पाठ 15 23918 10 15 116 फल 1 वका, 1116 कशा 9 
15 16810160 111 (5 “` 25. 


मो" क्री" द ही" बछाकाकाछि अत्यृतपराक्रमे अभीष्टसिद्ि मे देहि ई 
फ़ट्‌ स्वाहा | 


© {०71 ज 88181६8 15 ०८5८110९ 10 11115 000]र.  81€ 5[0प]त 6 
तद्र (जाला, (उपात्‌ त्‌ प्र1166-ल्<५. 576 81010 ०6 €0ा7ल्लाए६त 
25 {65101188 17 2. 01{ 6075616 ज पावय अरप ]15) 211 25 110६. 51€ 
पर७2.7§ 2, 17016 (0112086५ ० ऽ९€ण्छा€त्‌ 1121108 ग ©01[0865, 91 ला [का 1 
01156४11.  80& 10145 7 [ल {21105 (€ ऽपात्‌ 310 1116 36€४€ा€तै 1626 
171 {116 [+ -आात्‌ 111€ शरणा] लप 21 116 18156त 170 € पटल 10. {€ 11811. 
82181६8 15 581 10 12४८ 116 तािलिला( ८1त$ढऽ पातला लाः (ल्गा्रठ), 


(116 {11ल्ला॥1 द्व [ऽ 11841 210 3116 15 1651064 171 1116 प्ाक््र2 
1116]1 108 6 1७5{01€त्‌ 25 {01105 अ८्ल्गतापडह 1० प्ल 118 ¬: 


ओ क्री” ही" द्र ठे“ १० महामात्रे सिद्धि मे देहि सस्वरं ह फट्‌ स्वाहा । 


८८०10118 10 116 १1४877१ 8116 51४8 01 116 11681 9 8 01056, 15 766 
111 210{062121166, 15 111166-€$४6व्‌ 210 [0पा-116त्‌ 67111 116 51111 €], 
{116 1116, {16 5076 210 116 ऽ€४१76त [88.त. ,. 


16 {णाक॑ल्लाा7 पवि 11 106 ऽला1€§ 18 00 35 पतात ४12 अत्‌ 
[ला 11131118 1135 6 1651016 {ठि {6 {छ 25 01105 10 8८८02166 
४1111 1116 75 (> :-- 


ओ क्री सही" ह प्रीण क्रे भुद्राम्बा सुद्रासिद्धि मे देहि मो जगन्मुदरास्वरूपिणौ 
ह फ़ट्‌ स्वाहा । 


{116 0119813 68611065 [67 {0 06 2 76166 तरला प्ण्प्रा 116 &21121त ९ 
1162605, &17त16  3€ला९त 12705) 100त प्ल दा1& 001 11 1118. 16 
101 17 [1 0णाः [2105 {116 पा] लप, {€ [116, 16 ऽशणत 20 {16 
5311161 (दाल{व2). = ४४116) [10]1112160, 9116 (पलि ऽ ५6211; €1112.1161102.{1011; 
{16600711 {ला71 {6817 दात जालछा र. 


("76 (1{†ल्ला111 01 {16 125 वि 11 {16 56165 15 ६2116 1118. तल 
11211113 92४ 6 765{06त्‌ 25 01105: 


ओ" क्रौहूञ्दी रे मिते पारमिते पराक्रमाय ओक्रौ दरखी र सोऽहं 
ह फट्‌ स्वाहा । 
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{116 {जा ° (112) 171 [1811101 पण1{11 {16 00 पवि, ०६11165, 15 [ला - 
०216 {0 1{1€ €शकिलाा८, 16 1125 तवशा] 0105 (01016101, 21 €275 
166 &2716€118. 916 5115 011 2. (ठा {86) ८2785 2 &271211त्‌ ०{ 11625, 2.04 
125 015106१6116त 11917, 5116 15 0पा-8726त्‌ 2114 11015 {116 ऽए्ठात्‌ 2110 1116 
3€४६76त 11680 1 {16 [रधा 211त्‌ €्1111105 116 4121182. 211त ‰212.02. 1170125 
171 {116€ {पए 1111६ 12105. 


एच्गात्‌ {178 शणः ज 15 ववा3 १८४९5 ण्म ा९प्ऽ गल 111€176511118 
&०५5§ 2110 &०५१५९७३७ऽ 276 06861106 111 {1118 ०16, 22 11617 1161110 ज 
05111 21 1116 ८्ञत]{§ 10 ०6 0012116 [[लाला071 276 52160 
लला 10 ्लौलणालऽ 6816. 016 9 1116 0611168 18 ({12512172111 
10856 फए८ठाऽ11 (गालिऽ 01 1116 छ0ा5]1170 [लाः {116 [0 फला {0 ५158 एल्व्य 21 
ष्ण1], 0 पाशा जत्रु 06016 0111 11 168106८॥ ज 1115 0ष्णया 09तष्. 
&10 ला 15 1116 तला ऽ92{0112921721111र2. 1086 0781111 (गा1675 [00 फल 
{0 ©07170] ला८त§ ३प्रत्‌ भा 2716 21 [0 पाश्च1. ऽ 211[0 2152125 ए2.171 15 
2110116 11676811& तलि 11086 1121172. 1611 [00{€11॥ (वा1 (गलिः = &7621 
८३21111 10 दण्डा) एला [00 216 1101811 6780115. {116 त6॥$ 22111152 
रिप्ता2 15 2107ला ताण € 17001216 10 2 (कपा पफाल {18.्- 
118 15 21535 11 ज तथाल. [1 ॥1€ सत ग 1015 तल 15 (लातत 
171 12८ |) 1116 (््ण्लाल् ५०८३ 10 1716€॥ ष्ण्‌+]1 20 1718118.12, ^1012 21६६९211 
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'॥ श्रीगुङभ्या नमः ॥ 
॥ अराक्तिसङ्मतन्तरम्‌ ॥ 
सुन्द्रीखण्डः ॥ ३ ॥ 


प्रथमः पटलः । 
ध्रीदेभ्युवाच । 


देवदेव महादेव भक्तानुग्रहकारक । 
अनाघन्त पराकाश्च तमीडे नियुणं श्विभुम्‌ ॥ १ ॥ 


यत्प्रसादान्मया नाथ ज्ञातमागमश्चासनम्‌ | 
कार न्तरे समायाते पुनः पृष्टं मया विभो ॥ २॥ 


पूरणामिषेकदीक्ता तु कथं मेदत्वमागता । 


श्रीहिव उवाच । 


आदौ बाला महादेवि सर्वाद्या परिकीर्तिता ॥ ३ ॥ 
यां विना पञ्चदस्यां वे नाधिकारः कथञ्चन । 

अक्षरे तूटत्रितयं कलियोग्यपरं प्रिये ॥ ¢ ॥ 
अन्योचा^रादधमेऽत्वाद्‌ श्रष्टत्वान हि० सिध्यति । 
बाख्या मुख्युणद्धिवं ततो विद्याधिकारिता ॥ ५ ॥ 
विद्याधिकारे संपने षोडस्यामधिकारिता । 
षोडरयधिक्रतायां तुऽ सवैत्राप्यधिकारिता ॥ ६ ॥ 
पचदर्यां ततो° न्यासः पंचदश्या विधो शिवे 1 
दश्चधा मातृकां न्यस्य विद्यान्यासं तथैव च ॥ ७ ॥ 


घुषोढां महाषोढां षोटां बाद्यांतरे'० तथा । 
चक्रन्यासं पुनः कृत्वा शक्तिन्यासं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
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1. 8 श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुर्वरणाभ्यां नमः| श्रीमहाकाटसहितदक्षिणकाछिकाम्बये नमः । 
हरि ओं। 2. @ पर| 3. एश्योम्यार | 4. उश्त्याचार; दि स्त्पोच्चा०। 5, ° भि; 
}ुण्दरष 6, परिण्दहि। 7, एशि । 8. ोरवकारितां यति । 9, पिश्ट्यन्तकोः 


¢ °द्यान्तको 10. (श््येतर । 
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शक्तिन्यासपरो मत्री देवूपो न संश्चयः | 

ततः पराधिक्ारी स्यात्तन्यासात्तद नन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
पराप्रासादिके न्यासे अधिकारस्तदुत्तरम्‌ । 
प्रासादपरया चाथ ततश्वरणदौक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
निर्वाणचरणाद्ां वे" ततः ज्ाम्भव एव तु । 
निर्वाणचरणास्यं वे श्ाम्भवोत्तरमीरितम्‌ ॥ ११ ॥ 
नाङायामधिकारी चेद्रादोक्तान्िन्यसेद्ुधः | 
पचट्‌द्यधिकारी चेत्पेचद द्यधिकं चरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
 विद्यान्यासीत्तरं देवि उत्कौङनमथाचरेत्‌ । | 
दौोपिनीन्यसनंः कत्वा ततः कुष्टुक चिन्तनम्‌ ॥ १३ ॥ | 
पोडश्नीदीक्षायुक्तश्वेत्‌3 मह्‌।षोटादिकं चत्‌ । | 
परादीक्षणयुक्तश्वेत्‌ षडधारादिकान्‌ न्यसेत्‌ ॥ १४ ॥ | 
पराप्रासादयुक्तश्े्तत्तच्यासान्‌ समाचरेत्‌ । | 
प्रासादपरयुक्तश्चत्तानेव विन्यसेद्ुधः ॥ १५ ॥ 

चतुश्चरणदीक्चा तु पराप्रसादगोचरा । | 

उभयोर्हि भेदोऽस्ति किचिद्धेदोऽस्ति पवेति ॥ १६ ॥ 

ततः शाम्भवदीक्चा स्यात्‌ प्रूजा+ श्रीचक्रगोचरा | 

स्वेषां प्रूजनं कार्थय॑न्यसनं वाऽ विधीयते ॥ १७ ॥ 

प्रथमं न्यसनं प्रोक्तं ततः प्रूना प्रकौत्तिता । 

श्रीचक्र प्रजनं कार्य्यं सर्वेषां प्रियवादिनि ॥ १८ ॥ 

षडाम्नायस्थठे देवि षट्श्चाम्भवमथाचैयेत्‌ । 

षण्णां स्थानं विधायाथ संवर्तैश्रमथाचयेत्‌ऽ ॥ १९. ॥ 

सर्वेषा प्रजनं क्त्वा चाथ वे? कर्शः तथा । 

पूनये्यत्नतो देवि सवसिद्धिममीप्पुभिः ॥ २० ॥ 

सवदीक्नासमायुक्तः सवैन्यासान्‌ समाचरेत्‌ । 

षोडश्नी तु विना देवि नान्यत्र द्यधि कारिता ॥ २१ ॥ 

पराप्रासाददीक्षायाः षोडद्युत्तरगाः क्रियाः । | 

तत्तत्त°न्त्रोक्तविधिना तत्तदी 'क्षादिभियुतः ॥ २२॥ 

तत्तत्कमे"ः प्रद्ुर्वीत नान्यथा श्चांकरं वचः | 

या चरणदीश्चा सप्रोक्ता परा सैव प्रकीत्तिता ॥ २३ ॥ 
~ 

1. एग्वास्तं। 2. © पन्यां । 3. ए णवान्‌; ¢ युक्तधेत्‌ पोडशौ दीक्षा । 4. ¢ एनः ॥ 
| = - 

5. एच 6. @, ०5 ॥1118 10८. 7. ल चप्यवे। 8, ए कत्म । ०. € हदि | | 
10, ८ तत्रतः। 11. द्दततत्रदीर । 2; ए क्रमं। { 








श्रीचक्रयोगादिकथनं नाम प्रथमः । व 


श्रीविद्यां तु विहायाथ नाधिकार त्वमिष्यते | 
श्रीविध्याया" तुं संपूर्णः सवमा्गी मवेत्‌ प्रिये ॥ २४ ॥ 
श्रीचक्रटेखनं कत्वा त्रिकोण विन्दुमध्यगम्‌ । 
ततो उत्त समाख्श्यि चतुऽदैकमनन्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
नचतुःपंचार^+माङ्स्य चतुरस्रात्सकं ततः 
पद्विचततत्वरूपं तु विग्रहं विटिखेत्ततः ॥ २६ ॥ 
एवं तु विग्रहं भाग्यं भावनैव तु टेखनम्‌ | 
प्रासादपूर्वा त॒ परा प्रोक्ता श्रीतच्वविग्रहा ॥ २७ ॥ 
श्रीमहाषोडश्ची विद्या मंत्रविग्रहरूपिणी । 
व्रत्तस्य परितो देवि पारंपस्थेकरमं यजेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पराप्रासादविद्यायाः क्रमः प्रोक्तो महेश्वरि । 
मुख्यं ऋरथं प्रवक्ष्यामि श्रृणु यल्नेन सांप्रतम्‌ ॥ २९ ॥ 
 बिन्दूपरि विभाव्याथ ततो द्य्टदटं शुभम्‌ । 
घटूत्रिशशदकसेख्याकं कमटं” तु ततो ट्खित्‌ ॥ ३० ॥ 
अष्टत्रिशदृटं चैव तद्रहिवि्विच्छिवि । | 
कमऽ मुवनच्यं तु तद्वहिविर्खिच्छिवे ॥ ३१ ॥ 
पचाश्चदरसस्याकं चन्द्रसख्यासमन्वितम्‌ । 
एवं विलिख्य विधिवत्‌ तत्र ध्यायेत्‌ पराम्बिकाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवं? पूव" विभाग्याञथ षदत्िश्त्त्वविग्रहाम्‌ । 
पराप्रासादविद्यं तु षटुत्रिश्चत्तत्चविग्रहाम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
शाम्भवे ङेखनं यत्रं तत्र वै भावना मता । 
बाह्यतः प्रूजनं कृत्वा ततो ध्यात्वा पराम्निकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अधिकारे समापन्ने पराप्रूजादिके विधौ | 
पटृश्चाम्भवे महेश्चानि द्यधिकारस्ततो मवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
षट्‌श्चाम्भवो महेश्चानि सर्वात्तिर इतीरितः । 
पोडय्युत्तरगा"ः दीक्ता कार्यां वा िय'्तेव वा ॥ ३६ ॥ 
एवं दौक्षादिभियुक्तैः कि जप्यं परमेश्वरि । 
भक्तिथस्य यत्र भवेत्तेन जप्यं तदेव तु ॥ ३७ ॥ 
 संप्रदायानुसारेण भक्तियोगवरोन तु । 
भोडश्ची श्चक्ति' "दीक्षा स्यादितीयमुच्यते सृणु ॥ ३८ ॥ 
1: ८. ~?! “^. "ष अचां 3.1२ चतु | 4. ~, “सः+ 5. त्व) 
"©, > परश | †7, {ए °करस्र। 8. (दि बले 9. 8 01115. 10. (प्रि 01. 
11, 56 ^तो। 12. © का। 13, पि स्य; ( नियत ^ । 14. (पि शाक्त ` । 
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पराप्रासादविद्या तु शिवश्चणक्तिमयी परा। 
अरदनारीश्वरः प्रोक्तः सर्वत्र गोपितः ॥ ३९ ॥ 
इत्ये तदुक्तेः देवेश्चि किमन्यत्‌ श्रोतुमिच्छसि । 

श्रीरिव उवाच । 
कि जप्यमिति च्यकाते या जाता" परमेश्वरि ॥ ४० ॥ 
से्बीच्यते मदैश्चानि णु यत्नेन सप्रतम्‌ | 
श्रीचक्रेऽ सवेदेवानां निवेश्च नसुदीरितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
महाश्रीचक्रराज्ञीयं महाश्रीषोडश्ची पररा | 
पराप्रासादविद्या तु महाश्रीचक्रनायिका ॥ ४२ ॥ 
उर्ौम्नायादिदीक्षा तु पराप्रासादगोचरा । 
पर प्रासाद विद्यायाः श्रीचक्रे विनिवेश्चभ्नम्‌ ॥ ४३ ॥ 
षटूश्ाम्भवेश्टवियायाः श्रीचक्रे विनिवेश्चभ्नम्‌ 1 
बिन्दुचक्र महेश्चानि प्रजनं श्रृणु सादरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बिन्दु चक्रे तु नेऋ्यां मानसं प्रूजयेच्छिवि । 
विन्दुवायम्यतो देवि नात्र सम्प्ूजयेच्छिवि ॥ ४५ ॥ 
बिन्दुचचक्रस्य प्रव वे मारतं प्र'ण्जयेत्‌ प्रिये । 
बिन्दुचक्रस्य चभ्रेय्यां तैजस पूजयेच्छिवि ॥ ४६ ॥ 
बिन्दुचक्रस्य वारुण्यामाप्यं'' श्चाम्भवमचैयेत्‌"? | 
बिन्दुचक्रस्य चे शरान्यां पाथिवं परजयेत्ततः ॥ ४७ ॥ 
सररिमिकान्‌ सममभ्यच्य यथोक्तेन तु वत्मना | 
पटात्रि'+शचक्रगे देहे": न्यसनं कारयेत्‌ प्रिये ॥ ४८ ॥ 
इत्येतत्‌ कथितं देवि "श्ट्यथवा नवमण्डले | 
नवात्मकं म॑डरं वे मुख्यमेव प्रकीतितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नवचक्रासमर्व देवि महासेवत्तकेश्वरम्‌ । 
पजये्क्नतो देवि प्रोक्तं संक्षेपतः प्रिये ॥ ५० ॥ 
प्रातःक्यादि सध्यान। ्ूजनादि क्रिया"्दिकम्‌ | 
श्रीमत्पञज्चकतेत्रेषु विस्तरेण प्रकाधितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
षटश्चाम्भवाख्यं यंत्र तु नवात्मकमितीरितम्‌ । 
तस्मिन्‌ यत्रे मुख्यप्रूजा कथिता परमेश्वरि ॥ ५२ ॥ 
प॑चरेतास्तु श्रीचक्रे षटप्रेताः शाम्भवे मताः | 
सप्तप्रेता गुद्यका्यां कथ्यन्ते श्रृणु साप्रतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


1. © नम 1 2. © नक्ते। 3. दोप ° संवकतकेश्वर० । 4, ¢ याजना। 5. © शे°। 
6१ ए क्र) 7, (दि द । 8. (रि द्‌ 9. (प्रि १्द्‌०। 10. © त्तेन। 11. दर अथ। 
12. त मेव तत्‌। 13. एवैः 14. € ङ्ख । 15. (भि देवि । 16, @ 01115 {जा 1116 
{० देवि 171 {16 [01 106, 17. (कि सायान्तः 18, ¢ (कमा९ । 





श्रीचक्रयोगादिकथनं नाम प्रथमः । ६4 


हिरण्यगमै इत्याख्यः' शाम्भवे परिकीतितः, । 
इन्द्रभरवनामानौ गुद्यकाव्यामितीरितो3 ॥ ५४ ॥ 
संघटनाख्या समुद्रा वै त्रिविधा परिकीतिता । ` 
करद्रयं तु संयोज्य द्यघोवक्त्रंऽ सुखक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
नखे नखान्‌ सुसंयोज्य पंचांगुल्यो ह्यधो भवेत्‌ । 
कृरावित्थं सुसंयोज्य मुद्राः संघद्रनामिधाः ॥ ५६ ॥ 
परवेमुद्ां सुश्वयोज्य कनि विरखीकृते । 

संघद्टनाख्या मद्रा तु द्वितीया परिकीत्तिता ॥ ५७ ॥ 
अत्रापि पक्षद्धितयं कनि भिन्नयोजिते । 

तृतीया जायते मुद्रा चतुथी सवेतोत्तमा ॥ ५८ ॥ 
अंगुष्टानामिकामध्ये योन्याकारेण योजयेत्‌ । 

कृत्वा करदयध्येवं ्यधोवकूत्र'” सुशोभनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तजेन्यां तजनी योज्या कनिष्ठायां कनिष्ठिका । 

तजनी दवे कनिष्ठे द्र चाम्र" तो नियोजयेत्‌" ॥ ६० ॥ 
संघट्रनाख्या सुदधेयै जपान्ते3 सवेसिद्धिदा । 
'+चतुश्चरणविद्यायां षटुश्चाभ्भवविधावपि ॥ ६१ ॥ 
म्या प्रोक्ता महादेवि दशेयेत्‌ यत्नतः शिवे | 
इत्येतद्रदितं देवि किमन्यत्‌ श्रोतुमिच्छसि ॥ ६२ ॥ 


श्रीहिव उवाच । 


अथातः संप्रवक्ष्यामि पारंपय्यैक्रमं शिवे | 
पणः-दीक्नापरप्वेन विविच्य कथयामि ते ॥ ६३ ॥ 
साक्षात्‌ परश्चिवेनाद शैकरस्तु प्रबोधितः । 
चतुभिः सह शिष्यैस्तु शङ्करोऽवतरिष्यति ॥ ६४ ॥ 
शिवेन बोधिता6 देवी देव्या सर्वे"? प्रबोधिताः" | 
्रह्मविष्णुशिवाश्चैव ईश्वरेण प्रबोधिताः ॥ ६५ ॥ 
शिवपारेपय्येगतो गुरुः शिवपरंपरा | 

देषी"०परंपरा देवि का्युपदेशवम्मेना ॥ ६६ ॥ 
अत्रापि शक्तिबाहृूव्यं मत्प्संख्या न विद्यते । 
अथानन्दभेरवात्तु देवीमतपरपरा ॥ ६७ ॥ 
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द | सीन्दरीसखणडे 


प्रवोक्त त्रितयं देवि कामराजे तु सिन्नतः। 
आनन्दभैरवमते पंचाश्चीतिमतक्रमः ॥ ६८ ॥ | 
शिवपारंपय्यंदीक्षा दक्षिणामूतितः त्रिये । | 
स्ैत्र पारेपय्यैलवं तथ मध्यां श्रणु प्रिये ॥ ६९ ॥ | 
दिः््याद्योघश््रयोघुक्ताः शैवे गाणपचोदिताः । 
अत्रापि" मतवाहुट्यं मया वक्तु न श्रक्यते ॥ ७० ॥ 
तत्रे चः दिग्यसिद्धौवौ मानवौघस्ततीयकः । | 
सुन्दर्य्या श्रमहाकाव्यां तारायां काऽठिकामनो ॥ ७१ ॥ | 
पर॑चद स्यां खो"पिकायां मन्वग स्तिवा्म॑त्रके । | | 
परायां शेवयुक्तायामायन्तश्व्युतक्रमादिके ॥ ७२ ॥ 

पट्‌ श्चाम्भवे महेश्चानि आंघत्रयमुदीरितम्‌ । 

. सवंमोघत्रथं प्रोक्तं किमितः” श्रोतुमिच्छसि ॥ ७३ ॥ 
ओंघात्परंपरा प्रोक्ता दिग्यसिद्धात्का"० प्रिये | 
शिवादौवाः समुद्भूतास्त्वौवप्रूजा परंपरा ॥ ७४ ॥ 
दक्षमूर््या गाणपिक"2 तथैव | बटुकादिकम्‌ः3] | 
अथानन्दभेैरवादि तत्सवैमौघमध्यगम्‌ ॥ ७५ ॥ 
प्रभूवुः"“ संप्रदायः देते च परिकीतिताः | 
'उआनन्दभेरवे देवि कोटिभेदाः प्रकीतिताः ॥ ७६ ॥ 
आनन्दभेरवाध्चा वै हाये चान्तगताः प्रिये । 
मामेप्रवत्तकल्वात्तु सुख्यत्व॑परिकीसितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्मादृषितवतां प्राप्ता विरूपाक्नषादयः प्रिये । 
सरस्वती ठेखनी तु गणेन्नो ठेखको मतः ॥ ७८ ॥ | 
मतं'6 परशिवस्येदं वक्ता देवो महेश्वरः | 
पृथ्वी पत्री" महादेवि" नाथाः शास्रस्य बन्धकाः ॥ ७९ ॥ 
1¶त्रह्माखरादयाः श्चाखपाश्च श्ररभायास्तु रक्षकाः । 
ओघाः प्रवत्तका छेके ते पज्या: सवैयैव तु ॥ ८० ॥ 
पारंपर्म्या्तमगता सिनेभिन्नाः प्रकीत्तिताः । 
दिव्या देबान्तिके तिष्यं सिद्धा भूमाविहावपिः० ॥ ८१ ॥ 
मानवोघा मनुष्येषु ओघत्रयमुदीरितम्‌ । 
शिवात्‌ स्वगुरपर्यते ज्ञान प्रूजामनुत्तमाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
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श्रीदक्रयोगादिकथनं नाम प्रथमः । ७ 


देवतः स्वश्छगुरवन्त॑ः ज्ञानं प्रूजा परा मता । ` 

अश्चानन्दभैरवास्यं स्वगुर्वतगतं" प्रिये ॥ ८३ ॥ 

दयऽनेका महादेवि दक्षिणामूत्िस्तमता० । 

श्रु यतेन देवि तच्छं? स्वगुबन्तः प्रिये ॥ ८४ ॥ 

पूजा प्रोक्ता तूत्तमा तु त्वोवात्‌ गुवेन्तक॑ द्रण । 

मौघाद्‌ गुैन्तकं देवि ज्ञानं"० प्रूजा प्रकीत्तिता ॥ ८५ ॥ 

मुख्यं ज्ञानमिदं प्रोक्तं क कुत्रापि तिष्ठति । 

देवि प्रू्वैचतेष्कं तु11 त्रेतासव्ययुगे मतम्‌ ॥ ८६ ॥ 

सर्वाभावे महेश्चानि परमेष्ठयन्तकं मतम्‌ । 

चतुष्कं व्वथवा ज्ञेयं नान्यथा सिद्धिरोधक्ृत्‌ ॥ ८७ ॥ 

देव्याः स्वगुरपय्येन्तमु""पदेश्चपरंपरा । 

तथा देवेश्चि सवत्र भैरवाय 3 प्रकौत्तितम्‌ ॥ ८८ ॥ 

दक्षिणामूतिपादे"" तु स्वगुर्वते"; प्रपूजयेत्‌ । 

एक विश्चत्तमं ज्ञानं गुर्वा्यं क्रियतां ट्धघु ॥ ८९ ॥ 

गुरुबाहूस्यमेदास्तु ल्वा 'ननदभेरवे बह । 

एतजज्ञानं विना'” देवि पापमागी मवेननरः ॥ ९० ॥ 

स्रीणां दीक्षा कथ देया तत्र स्तवे कृथं भवेत्‌ । 

देवीपरंपरोदिष्ट"स्तूपदेश्चो यदा मवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

तदा स्वकीयां सन्दीक्ष्य पुण्यभागी नरो मवेत्‌ । 

सन्न्यासीनां तु दीक्षा तु दक्षिणामेत्तिसंमते ॥ ९२ ॥ 

शिवे चानन्द देवेषु सवत्र दीक्षणं'° चरेत्‌ । 

शवे श्चिवान्तकं नाम वैष्णवे तु तदन्तकम्‌ ॥ ९३ ॥ 

शाक्ते तु शक्तिगुरवस्तत्र ० मेद्‌। भवन्ति हि । 

सौरे सोरं गाणपव्ये बोद्धे धर्मान्तिकं भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

एवं पाङ्पतायेषु तत्र दीक्षोक्तनाम तु । 

का तु यत्नतो देवि इत्येवं कालिकाऽत्रवीत्‌ ॥ ९५ ॥ 

अथवा दक्षिणामूर्ति पूजयित्वा महेश्वरि । 

तत्सकाश्चाप्प्रदेया स्यात्‌ घ्रीणां दौक्षातु सामता ॥९६॥ 
यदि च्रीणां बाधिका तु कमेणः स्यात्तदा" कथम्‌ । 

पुत्रदारा पोषणीयः22 पुत्रो नास्ति यदा श्लिवे ॥ ९७ ॥ 
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< ख॒न्दशीशवण्ड 


पूरव कार्य्या पाक्षरेः वे ततः सन्दीक्षयेत्त॒ ताम्‌ । 
अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि पूर्वोक्तं ` तच्छृणु प्रिये ॥ ९८ ॥ | 
करो युगे तु संप्राप्ते करिष्यन्ति न केचन । 
उपविद्ां समासाद्य जपिशव्यंति नराधमाः ॥ ९९ ॥ 
न ते सिद्धिः प्राप्नुवति ते स्वे दुःखभागिनः। 
तेषां निन्दा० कठो देवि भविष्यति न संश्चयः ॥ १०० ॥ 
काटी तारा छिनमस्ता सुन्दरी बगरामुखी । 
मातंगी भुवना क्ष्मीधृम्रा त्रिपुरभैरवी ॥ १०१ ॥ 
एता एवः महाविद्या सिद्धविद्या युगान्तरात्‌? । 
विद्याच तु महादेवि दत्तदयुगवरोन तु ॥ १०२ ॥ 
गुरुसंततिहीनत्वादुपशविय प्रयोजनात्‌ । 
दुराचारानिन्दनाच न ते" वै सिद्धिभागिनः॥ १०३ ॥ 
काटी तारा छिनमस्ता सुन्दरी ववेकरूपिणी | 
अन्याऽपि च महादेवि एकरूपा न संश्चयः ॥ १०४ ॥ 
उपविद्यादिकं चैव दश्चविद्यामुप्र।चरेत्‌"1 । 
 सवैस्वहरणं कत्वा योगिन्यो भक्षयन्ति तम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अथान्यत्संप्रवक्ष्थामि मतभेदादि"वणैनम्‌ । | 
काटी तरां महावियां दीपिनीं कुमुन्दरीम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सवेकारं जयपेद्रि्।न्‌ यदि"3 सिद्विमभीप्सति | 
प्ा्युपतत्रिद्यूल्याया वीरकोलादयः प्रिये ॥ १०७ ॥ 
अत्रे'+वान्तरमविष्यन्ति "ऽमह।विदयाविधौ शिवे । 
'त्वीरशैवा वीर प्रधैवेष्णवा ये प्रकीत्तिताः ॥ १०८ ॥ 
अत्रैवान्तभेविष्यन्ति कारीतारादिके मनो । 
चावाक्रादिप्रमेदास्त॒ चीनमेदा अमी स्मरेताः॥ १०९ ॥ 
चार्वाका आहता बोद्धा चीन ण्जेनादयः दिवे । 
द क्यसिहादि देवेशि देवीपुत्रादिकाः प्रिये ॥ ११० ॥ 
अत्रेवा'ऽन्तभविष्यन्ति महातारामनौ श्रिवे | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रणेदौक्षाविवेचनम्‌ ॥ १११ ॥ 
परणाभिषेकदीक्ायां मेदा वै" बहवोः० मताः । 
पराप्रासादविद्या च प्रासादपरयाः'ऽथवाःः ॥ ११२ ॥ 
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घ्रीचक्रयोगादिकथनं नाय प्रथमः | ट, 


बिन्दुयुक्तो भवेच्छैवे सर्गी" ' कातकृङात्मिकाः | 
प्रासादपरद्पायां विन्दुसगत्मकं तथा ॥ ११३ ॥ 

परा दीक्षा तथान्या वै तच्वादिऽचिन्दुसमगेतः । 

अथ षट्श्चाम्भवी दीक्ना बहूधा परिकीत्तिता ॥ ११४ ॥ 
गभेन्चाम्भवकं चापि केररुश््ाम्भवं च वा | 

केरञठे बहवो मेदा स्तांश्चाश््र कथ्यतेऽधुना ॥ ११५९ ॥ 
षडन्वयः पंच वापि चतुरन्वण्यमेव वा | 

त्रितयं वापि देवेशि दह्यभावे एकमेव वा ॥ ११६ ॥ 
शिवररिमिः शक्तिररिमिः शिवश्चक्ल्यात्मका यदा? | 
त्रिपुरा दश्चपंचास्यमाखोक्ता रईमयः परा ॥ ११७॥ 
कि वा षडन्वयास्येषघु° प्रोक्ता वै रमयः पराः । 

कि वा चरणदीक्षा स्ाच्चतुश्वरणरूपिणी ॥ ११८ ॥ 
रक्तश्ुङमिश्रखूपं निर्वाणं तु तुरीयकम्‌ । 
चरणत्रयदीक्षा स्याननिर्वाणि सवेतोत्तमम्‌ ॥ ११९. ॥ 
निर्बाणात्तु परं देवि नास्ति ज्ञानं तु मा'०मके | 

पोडरयां प्रणदीक्षा 8 सं""प्रदायपरो चरेत्‌ ॥ १२० ॥ 
सं 'प्रदायानुसारेण तत्तन्मं"अतरेषु परयताम्‌'+ | 
षडन्वयस्तु देवेश्चि गुद्यकास्यामपि स्मृतः ॥ १२१ ॥ 
ूर्णाभिषेकदीक्षा तु कार्यां च परिकीत्िता | 

एवं सर्वापु विधासु प्रणदीक्षा प्रकीत्तिता ॥ १२२ ॥ 
श्रीसुदर्य्या तथा काल्यां मुल्या तु परिकीतिता । 
संप्रदायानु सरेण तत्तद चनमाचरेत्‌"; ॥ १२३ ॥ 
पंचदरयामपि शिवे प्रणदीक्षा प्रकीतिता ] 
मन्वगस्तलोपिकायां नामदानं तु भिनतः ॥ १२४ ॥ 
संप्रदायानुसारेण नाम देयं महेश्वरि | 
श्रीमदक्षिणकाल्वां तु कारी" गुखूक्तवतमना ॥ १२९ ॥ 
तारायामपि देवेध्चि तारा गुरूक्तव्मेना | | 
यथा काटी तथा तारा या तारा सेव काल्किा ॥ १२६ ॥ 
इव्युक्तत्वान्महेश्चानि तारायामपि दीक्षणम्‌ | 

गुह्यकाल्यां महादेवि षड्दिमिक्रमतः दिवे ॥ १२७ ॥ 


1, © सगी। 2. धष ग्ल्का। 3. (पि शत्रापि। 4. 2 केषत्यं।॥ 5, © ०्व्‌ः| 
6. ¢©तेचाः। 7, ३ द्ः। 8. (परा 9. लठ! 10. एवाः 11, 7 सखाः। 
12, 2 साः। 13, ए तन्मः। 14. ए प्रकीतितं; ¢ प्रपय्तां। 15, ¢ तत्तदेष समाचरेत्‌ । 
16. ए नाभदानं । | 
२ 














“९० | सुन्द रीरण्डे 


दश्च पच माल्िकाङत्र गदिता प्रियवादिनि । 
तद्रदिमक्रमयोगेन' नामप्रूजादिकं मतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
घट्‌्श्चाम्भवक्रमेणैव नाम देयं महेश्वरि । 
महाकामकटा काटी राजराजेश्वरी मता ॥ १२९ ॥ 
अस्यां तु दीक्षा संप्रोक्ता प्रणदीक्चा श्युभा शिवे । 
 एतद्गुरूक्तमार्गेण' मानवोघक्रमेण तु ॥ {३० ॥ 
गुरुभक्तस्य शिष्यस्य आ्ञानाप प्रदापयेत्‌ । 
भ्या सा कामक्रखा काटी योग््ेश्वरी मता॥ १३१॥ 
थोगदुीक्षेति सा प्रोक्ता महानिर्वाणरूपिणी+ । 
हंसकास्यामपि तथा आज्ञानाम प्रदापयेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
यासा कामकरा काटी योगपद्धःश्वरी मता| 
पराप्रासादरूपां स्यात्‌ऽ महाकामकरा परा ॥ १३३ ॥ 
चरणदीक्षा हंसकाव्यां चतुश्वरणरूपिणी । 
हसदीक्षात्परं नास्ति दीक्ता पर्णाभिषेकिका ॥ १३४ ॥ 
अथ हंसक्रमेणेव आज्ञानाम प्रदापयेत्‌ । 
अत्रापि देवदेवेश्चि शिवदेवीपरंपरा |॥ १३५ ॥ 
भैरवस्याण्दिनाथस्य देवते कथिते धिवे । 
सर्वषां तु महादेवि आओंघपरंपराऽ मता ॥ १३६ ॥ 
आओघपरंपराज्गानात्‌ अचे मुख्यमेव तत्‌ | 
शिवाद्या" देवदिवेश्चि विरूपाक्षपरंपरा ॥ १३७ ॥ 
आदिनाथाद्‌ गुरक्ञानं स्वरुर्वन्तं महेश्वरि । 
आद्‌). सवैत्र देवेशि मन्त्रदः प्रथमो"" गुरुः ॥ १३८ ॥ 
परम्परा"दिका देवि महेश्चा एव नान्यथा | 
आनन्द्रनाथसंन्ना'ऽन्ता गुरवः परिकीतिताः ॥ १३९ ॥ 
च्ियोऽपि गुररूपाश्च अम्बान्ताः परिकीत्िताः 
आदो श्रीस्वगुरं पूज्य शिवान्तं पूजयेच्छिवि ॥ १४० ॥ 
एवं देवि दीक्षणादो पर्वैवत्‌ परिकीतितम्‌ । 
आनन्दभैरवायेषु द्येवमेव प्रकीतितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
स्वगुवादि समारभ्य दिन्यान्तं प्रूजयेच्छिवे | 
अथ काटीदीक्षणादौ आज्ञानाम प्रदापयेत्‌"ऽ ॥ १४१ ॥ 
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ध्रीचक्रयोगादिकथनं नाम प्रथमः । ११ 


प्रकारन्त "रतो देवि गद्यते श्रृणु सम्प्रतम्‌ । 
परह्ारनन्दध्मारभ्य बोधाञनन्दान्तिकं" प्रिये ॥ १४३ ॥ 
एतद्‌ गुरुक्तमार्गेन्ण चाज्ञानाम प्रदापयेत्‌ । 

तारायामपि संप्रोक्तः (संक्षेपेण मया तव ॥ १४४ ॥ 


ध्रीिवं उवाच । 


अथान्यत्‌ सप्रवक्ष्यामि सम्प्रदायस्वरूपकम्‌ | 

आदो हि वैदिकः प्रोक्तस्ततो हि वैष्णवः परः | १४३६ ॥ 
ततो गाणपतं प्रोक्तं ततः सौरं प्रकीतितम्‌ | 

सोर च््रष्ठं 7रैवश्लाख्रः देवच्छाभ्क्ते महेश्वरि ॥ १४६ ॥ 
श्ाक्ताद्रामं महे श्चानि श्रष्ठेति परिकीत्तितम्‌ | 

वामान्ञ दक्षिणः श्रेष्टो दक्षिणाद्वीर एव तु ॥ १४७ ॥ 
अथ वीराचावधूतः कोपर प्रकीततितः | 
अवधूतादिन्यमागो. दिव्याच््र्ठे न विधते ॥ १४८ | 
रेवे० चन्तभविष्यन्ति श्रीमत्पाज्चुपतादयः। 

पाञरात्रादयो देवि वैष्णवे सम्भवन्ति हि ॥ १४९ ॥ 

घाक्ते चान्तभविष्यन्ति पाषण्डचीनसम्मताः | 

कापाछ्कि रद्रभेदाः कोठे च'ष्टौ प्रकीरसिताः ॥ १५० ॥ 
वीरे पंचमतं देवि चीने शतद्वयं मतम्‌| | 

बद्धानां शतमेदाः स्युः सत्त पाश्चपते"" मताः ॥ १९१ ॥ 
दिग्ये भेदद्वयं देवि पश्चव्रछ्ि""विधा मताः | 

अवध्रूते सत्तमेदाः सम्प्रद्ायक्रमेण त॒ ॥ १५२ ॥ 

आनन्द : प्रथमः प्रोक्तो ह्वितीयो नाध एव तु| 
सुख्यस््वानन्द नायः स्यात्‌ प्रकाश्चस्तदनन्तरम्‌ ॥ १५३ ॥ 
स्वरूपस्तु ततः प्रोक्तश्चेतन्यस्तु तदुत्तरम्‌ । . 
भाराध्याचयेकथेवः° वि्य।धिक्यात्‌ प्रकीततितः'+ ॥ १९४ ॥ 
षट्‌राम्भवादिशाक्छक्गस््वाराध्यः परकितितः । ` 
"गुशब्दस्तवन्धकारत्वाद्‌'" 'रु"्ब्दस्तस्य बोधकः ॥ १५५ ॥ 
दाभ्या गुरुश्च सम्प्रोक्तः स एव हि प्रकाशकः | 

नाथः सिद्धवादिमिथुक्तस्त्वानन्दः श्म्भुशचक्तिमान्‌ ॥ १५६ ॥ 
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खंन्दरीखण्डे 


आनन्दनाथश्चब्दस्तु परशैवस्य वाचकः | 

महावीरस्त॒ "यः प्रोक्तः स महेश्वर इतीरितः ॥ १९७ ॥ 
वीरस्तृद्धतवत्‌ प्रायः कल त्तिष्ठति कुत्रचित्‌ | 
विराससम्प्रदायस्तु तद्वेद: केररो मतः | १५८ ॥ 
तद्भेदो द्रविडः प्रोक्त आ्चायेत्व प्रदायश्कः | 

स्वाराञ्येऽ नियतः+ प्रोक्तश्चैतन्यास्यः स एव तु ॥ १५९ ॥ 
द्रविडेऽन्तर्मैविष्यन्ति स्वामिऽसम्प्रदायवाचकाः | 

गोडः स्वरूय इव्युक्तस््वानन्दाख्यः स एव तु ॥ १६० ॥ 
केरे बहव्रो° भेदास्तानहं वच्मि संश्रणु । 

भवसिद्धो हराख्यस्तु सिद्धाख्यः परिकौ तितः ॥ १६१ ॥ 
देश्चपर्यायमेदेन करट" चतुष्टयम्‌ । 

म॑त्रपरय्यायमेदेन विधिश्सिद्धिःस्ततः क्रमः'० | १६२ ॥ 
क्राटपर््यायभेदेन सिद्धानन्दमत'"्रमः | 

कृघ्नो गोमुखश्च विज्ञानी तदनतरम्‌ ॥ १६३ ॥ 
द्रविडराजो महेश्रानि उत्पादाख्य'°स्ततः परम्‌ | 
काठपर्य्यायमेदेन संप्रदायक्रमो मतः ॥ १६४ ॥ 
पूैकेरमादो स्यात्‌ द्वितीयं तूत्तरं भवेत्‌ । 

अत्रापि नामबाहृव्यं सम्प्रदायानुसारतः ॥ १६५ ॥ 
दिभ्यः सिद्धस्ततः सत्यश्चेतन्यश्चिद्रुनः परम्‌ | 

सवेन्ञाख्यो ब्रह्मविष्णुरद्रसंज्ञाधरः शिवे ॥ १६६ ॥ 
आदिसंज्ञा"उ ततो देवि योजनीया सरस्वती | 

आदो दिभ्यादयः चन्दा'+स्ततो देवी सरस्वती ॥ १६७ | 
आदो क्रमास्तु विज्ञेयाः": सम्प्रदायस्तदुत्तरम्‌ । 

ततो नामादिकं ज्ञाता चाज्ञापदं महेश्वरि ॥ १६८ ॥ 
अथ द्रविडमेदान्‌ हि शृणु वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ | 

भद्रेताख्यः पूणनाथशधिदम्बाख्यस्ततीयकः ॥ १६९ ॥ 
भद्रैताख्यः संप्रदायस्त्ववधूतमतेऽपि च । 


सरस्वत्यन्तगो' वापि" चानन्दान्तोऽपि वा प्रिये ॥ १७० ॥ 


नायान्तो वा महेश्चानि नितयं त्रितयं त्रिषु | 
दशाख्यस्तु महेश्चानि कैरखान्तगैतो मवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


~---------------~_---~_-_-___ननव 
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ध्रीचक्रयोगादिकथनं नामं भ्रथमः । १३ 


माहेश्वरः स भवति विश्वरूपाभिघः प्रिये | 

एतेऽपि केरे देवि श्छन्तभूता भवन्ति वे ॥ १७२ ॥ 

एवं ज्ञानेन सम्पनः3 कुंडलीज्ञानप्रधकम्‌ । 

पूजनं तु" प्रकत्ेव्यं नान्यथा सिध्यति ध्रवम्‌ ॥ १७३ ॥ 

एतदज्ञानतो देवि न विद्याः सिद्धिमाप्नुयात्‌ | 

विद्यासिद्धिमभीप्ुर्वे ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 

अज्ञान।त्‌6 यत्कृतं देवि तत्‌ स्वै निष्फरे भवेत्‌ | 

इति संक्षेपतः प्रोक्तमवद्यं क्रियतां प्रिये" ॥ १७९ ॥ 

बछ्दानविधौ देवि पात्रास्ादनकर्म्मणि | 

विनियोगविधो सर्धं स्पष्टं भवति नान्यथा ॥ १७६ ॥ 
श्रीशिव उवाच 

अथ कि प्रच्छसि शिवे कादमीरं त्रूहि सत्वरम्‌ | 

सर्वदिव्यस्तु यः प्रोक्तः स क।इमीरति कौतितः ॥ १७७ ॥ 

भावनाथः क्रियानाथो ज्ञाननाथस्तथेव च | 

चित्परः चेभ्तने्चश्च सिद्धनाथास्य एव च ॥ १७८ ॥ 

तद्धिश्नाथस्ततश्चैव इत्यष्टौ कौी्िता मया । 

पूजनादो महेश्चानि पात्रासरा०्दनकम्भैणि ॥ १७९ ॥ 

भेद एष महेश्चानि सवैमेकः" प्रकीर्तितम्‌ | 

गोड।्यमार्गो देवेशि तथा कामीरसम्मतम्‌ ॥ १८० ॥ 

केरटेऽन्तगेतं देवि नान्धथा श्ञाकरं वचः | 

कचित्‌ कदाचित्‌ मेदो वै सम्प्रदायात्प्रकीत्तितः ॥ १८१ ॥ 

त्रिजटेकजटा चोभे" त्रिदयूी बिन्दुभूषितः | 

चतुभदा महेश्चानि देवेऽत्रान्तमेता भवेत्‌ ॥ १८२॥ 

शेवे चान्तगेता देवि श्रीमत्पञ्युपतादयः। 

तेषं तु सप्तमेद वै तानहं वभ्मि संश्रणु ॥ १८३ ॥ 

आदो शिखी ततोः3 मुण्डी जटी चैव तृतीयकः | 

द्विदण्डी तेकंदण्डी च त्रिदण्डी च+ ततः स्मृतः | १८५ ॥ 

वीरशैवः सप्तमस्तु सप्तपाद्युपताः स्मृताःःउ | 

वेष्णवे त्वष्टभेदाः स्युस्तवादो"6 वैखानसः स्मरतः ॥ १८९ ॥ 

श्रीराघावद्धमो देवि गोकुटेश्च'7स्तृतीयकः । 

वृदाख्यस्तु चतुथः स्यात्‌ पांचरात्रस्तु पंचमम्‌ ॥ १८६ ॥ 
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१४ | उन्द्‌ रीखण्डे 


वीरवेष्णवनामाख्यस्तदन्यः परिकीत्ितः। 
रामानन्दी हरिव्यासी निम्बाकंश्चाष्टमः स्मरतः" ॥ १८७ ॥ 
स्मात्ता भागवता देवि एते मारगप्रवत्तकाः । | 
शाक्ते चान्तगेता-देवि चीनाः कापालिकाः शिवे ॥ १८८ ॥ 
बोद्धा जैनास्ततोः देवि दिव्याः कोरास्तथा श्चिवे3 | 
वीरः प्खुस्ततः प्रोक्तस्तेषां रक्षणसुच्यते ॥ १८९ ॥ 
चीनानां द्विशतं मेदास्ताराच्छिनाविधो स तु| 
ताराधीशः पराधीश्चः क्षेमाख्यः प्रेमतारकः+ | १९० ॥ 
सागराख्यः परापननस्तथा- जीवदयापरः | 
चिरजीवी सिद्धनामा सक्षेपानावन्कौत्तितः ॥ १९१ ॥ 
कापालिक पचभेदास्तानहो ब्रूमहे शिवे । 
इद्रजाटी देवजारी रद्रजाटी तृतीयकः ॥ १९२ ॥ 
विद्याजाटी तुर्यसंख्यः? पचमः सिद्धिजाछिकः | 
पेचकापालिकाः प्रोक्ता बद्धान्‌ संश्णु यत्ततः ॥ १९३ ॥ 
केशच्छेदी वक्षच्छेदी मघाश्ची कद्मषस्तथा | 
दच्छाभेदी पंचमस्तु एवं बहुविधा मताः | १९४ ॥ 
जेने भेदद्रयं देवि कथ्यते यत्नतः शृणु । 
पाश्चनाथः करानाथः पद्माभोगवतीरतः ॥ १९५ ॥ 
आदिदिन्यस्तूपदिग्यो दिग्यभेदट्रयं शिवे । 
प्टवचिविघा देवि ज्ञाताज्ञातविनिन्दकाः॥ १९६ ॥ 
पंचधा वीर्‌ इ्युक्तस्तदवेदं शुणु पार्वति । 
श्रीचक्रवीरो देवेशि ऊभिरखख्यो द्वितीयकः ॥ १९७ ॥ 
चूडाचन्रो तृतीयं स्याप्पुष्पचक्रं चतुथैकम्‌ । 
जीवचक्रं प॑चमं स्यापपंचभेदाः प्रकीतिताः ॥ १९८ ॥ 
भावयोगो” जीवनचक्रे पुष्पचत्र क्रि ण्याभिधः । 
श्रीचक्र ज्ञानयोगस्तु छ्ययोगस्तु [ऊमिले]"1 ॥ १९९ ॥ 
चूड (चक्रे राजयोगो" किमन्यच्छरोतुमिच्छसि । 
| श्रीदेव्युवाच । | 
देवेश श्रोतुमिच्छामि पूर्वो्तं चातिगुप्त'ऽकम्‌ || २०० ॥ 
, श्रीरिव उवाच । 
कटात्‌ ब्रह्माण्डपय्यन्तं सवैश्क्तिमयं जगत्‌ । 
शक्तिसंप्रूजनादैवि ब्रह्माण्डं पूजितं भवेत्‌ ॥ २०१ ॥ 


----- 
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श्रीचक्रयोगादिकथनं नाम प्रथमः । १८ 


शक्या शिवस्य वै देहे मुबनानि चतुदेश्च | 

लोकत्रयं कराष्याने देवलोकादिकं दिवे ॥ २०२ ॥ 
पवता धातवो" वापी समुद्राः सरितस्तथा । 
ब्रह्माण्डगोलके यच्च यत्‌ किचिजगतीतटे ॥ २०३ ॥ 
तत्समस्तं ्रक्तिदेहे स्फुटं तिष्ठति पवैति । 

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्र श्क्तिदेऽहसमुद्धवाः | 

इति संक्षेपतः प्रोक्ते किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ २०४ ॥ 


इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उन्तरभगे तृतीयखण्डे श्रं मदक्नोम्यमहोग्रतारासंवादे 
श्रीचक्रयोगादि कथनं नाम प्रथमः पटल; | 
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द्वितीयः चटलः 


श्रीदेव्युवाच । 
वाक्त वद्‌ देवेश्च यद्यहं तव बह्मा । 
श्रीरिव उवाच । 


धनकामे गणपतिमासेग्ये च दिवाकरम्‌ ॥ १॥ 
तारापति चः श्रीकाम मुक्तिकामे जनादनम्‌ | 
नारायणं सवैकामे श्रीकामे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
मन्त्री मन्त्रप्रभसिद्धये श्री विचार्थौ कालिकां यजेत्‌ । 
मातरा धनकामस्तु वाराही सवैकामयाः ॥ ३ ॥ 
भुवनेश्ची राज्यकामः तथा नीरसरस्वतीम्‌ | 

तथा त्रि"पुरमेवं च कूटे कूटविभाविनीम्‌ः ॥ 9 ॥ 
सवेकामं कलियुगे कते च पुरुषोत्तमम्‌ । 

हापरे िवमेदं च त्रेतायां वामनं हरिम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ कलियुगे श्चस्ताः या बाङेति निगद्यते | 
तरेतायां कुङिता शस्ताः द्वापरे पंचकूटगा ॥ & ॥ 
षट्‌क्‌ण्टा च कलौ शस्ता सवेतत्रेषु गोपिता । 
सवेकामं कलियुगे सुन्दरी परमेश्वरि ॥ ७ ॥ 
बगला सवंसिद्धवथं स्तंभन विरोषतः | 
ध्रूमावती मारणार श्ररभो निग्रहे" मतः ॥ ८ ॥ 
प्रत्यङ्खिरा अगन्यच्रादिनिग्र'हार्थं प्रकीत्तिता | 


श्रीशिव उवाच 1 


अन्यत्तऽहं प्रवक्ष्यामि यद्यलानामि देवते ॥ ९ ॥ 
भूतिकामस्तु सततं प्रूजयेचिपुरां को । 

कालिकां च महामायां वाणी 'ध्कामस्तु"3 चाचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
+सुवनेश्ची तथा तारां स्वगकामस्तु": चाचै'भ्येत्‌ | 
ब्रह्मवचसकामश्च ब्रह्माणं परिप्रूजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
आरोग्यकामोऽथ रवि धनकामो इताश्चनम्‌ | 

कमलं सिद्धिकामस्तु विध्याकामः सरस्वतीम्‌ ॥ १२॥ 


1. पि (तिश्च। 2, (श्च। 3. एण्योः) 4. एत्र 5. एण्मिः। 6, दप 
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4 
खन्द्रीखण्डे 
। | 

| 


उदयाश्चसनिरूपणं नाम दितीयः । १७ 


कठो नीर्पताकां" च तथा नीरुसरस्वतीम्‌ । 
वाकृसिद्धिर्जायतेः श्चीघ्रं कामसिद्धिने संश्रयः ॥ १३ ॥ 
कर्मणां सिद्धिकामस्तु+ प्रूजयेद्र विनायकम्‌ । 
भोगकरामस्तु चश्चिनं बरकामः समीरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
विमुक्तयै सवैसंसारात्‌ ऽप्रयतनेनाचेयेच्छिवम्‌ । 
ध्यानयोगं तथा मोक्ष यदीच्छेदृज्ञाशनमन्ययम्‌ ॥ १५ ॥ 
सोऽचेयेच विरूपाक्षं सवैसत्वमयं हरम्‌ । 

किनमस्तां राजपूर्वा मातगीं कापकाछ्िकाम्‌ ॥ १६ ॥ 
रमश्ानकाटिकां देवि सवैसिद्धिप्रदां यजेत्‌ । 
अश्च!रूढां कुक्ुटी च तथा भोगवतीं शिवे ॥ १७ ॥ 
नित्य्िननां? च भेरण्डां ीवर्याथं यजेत्‌? प्रिये । 
सर्वाकषणकामस्तु काल्िकाक्षरी यजेत्‌ ॥ १८॥ 
तथा मधुमतीं विद्यां सबङष्टौ° यज्ञिये । 
पराप्रासादविधां च तथा षट्श्चाम्भवेश्वरीम्‌ ॥ १९ ॥ 
सव्रैकामप्रसिद्धयथं यजेयत्नेन सुन्दरीम्‌ । 

घनदा ऋद्धिकामेन सिद्धिकामेन कामिनी ॥ २० ॥ 
भेरवी रूपकामेन हयग्रीवस्तु वाकूप्रदः'० । 


श्रीशिव उवाच। 


दोक्षापरंपरामाह येन देवीमयो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गोडकादमीर द्रविड" 'कोौटे वामे च" दक्षिणे | 

सवत्र योजनीया हि यथामार्गेण सुन्दरी ॥ २२ ॥ 
अधिकारवश्चदिवि कटो पापसमन्विते 

करो युगे च सं"प्राति सर्वे श्रष्ठा मवन्ति हि॥२३॥ 
परपराविनाद्यस्तु भविष्यति न सश्चयः | | 
गुरक्षोभ॑+ विशल्यं च नातः "6 सिद्धिः प्रबतेते ॥ २४ ॥ 
अज्ञानवश्चतो देवि श्रमन्ति हि इतस्ततः । | 
मागश्रष्टास्तथ। जाता श्चाखारण्ड।"? यथा मताः ॥ २५ ॥ ` 
कोटिसंस्ययुगैर्वापि न ते वै सिद्धिभागिनः। 

दीक्षापरपरां वक्ष्ये श्रीविद्यां महेश्वरि ॥ २६ ॥ 
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१८ खन्दरीखण्डे । 


कालिकायामपि तथ गोडकादृमीरमेदतः । 
अथातः" संप्रवक्ष्यामि श्रीविद्यामेददीक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
र्ब्धाधिकारिसिदवि बारोपास्या महेश्वरि । 
र्णाधिकारिसिर्दैवि कामसंप्रूजिता परा ॥ २८ ॥ 
तदुत्तरं षोडश्ची स्यात्पराविद्या तदुत्तरम्‌ । 
परा प्रासादविद्या स्यापप्रासादपरखूपिणी ॥ २९ ॥ 
सै प्रदायानुसारेण दीक्षणं कारयेत्‌ प्रिये । 
षट्श्लाम्भवं ततः प्रोक्तं संप्रदायाचुसारतः ॥ ३० ॥ 
चरणदीक्षा ततः प्रोक्ता वितो दीक्षा न विद्यते । 
ध्निर्वाणदीक्षा देवेशि सवेतश्चोत्तमा मता ॥ ३१ ॥ 
निर्वाणदीक्षापरतो नान्यदीक्षा तु विद्यते | 
निवाणदीक्षया युक्तः परं ब्रह्म न संश्चयः ॥ ३२ ॥ 
चरणत्रयदीक्ता तु कचित्‌ कार्यां महेश्वरि | 
नाखार्मञ्चादिका मंत्रा विद्यामेत्रैव कीततिताः॥ ३३ ॥ 
या सा पंचदश्ची देवी षोडशी सैव कीतिता। 
पोटान्यासादिक चैव अष्टादश्च सहस्रकम्‌ ॥ २४ ॥ 
न्यासा यत्नेन कत्तेव्या नामपारायणं तथा | 
पर प्रासादवि्यायांः स्वैमेव प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कारनिव्यादिकं चेव युगऽपर्य्यायनिव्यकाः । 
मंत्रपारायणं कम नाडीपारायणे तथा ॥ ३६ ॥ 
षोडश्चीविद्यया युक्त्व्वधिकारी? हि सवेत: | 
घडन्वयक्रमे दीक्षा न्यापप्रजादिकं शिवे ॥ ३७ ॥ 
मिनमेवः पुरा प्रोक्तं विरोषः कथ्यते पुनः| 
चतुश्वरणदौक्षायां मिन न्यासादिकं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
परा प्रासादविदयायां विरोषः कुत्रचिस्प्रिये | 
सर्वेषां प्रजनं देवि श्रीचक्रे परिकीतितम्‌ ॥ ३९. ॥ 
अधिकाराचसरेण योजनीयं महेश्वरि । 
सर्वदक्षादिभिर्यक्तो महादेवो न संश्नयः ॥ ४० ॥ 
। उत्तरोत्तरमेतद्धि षठ विद्धि महेश्वरि । 
एतजज्ञानवशादैवि साक्षादूत्र्ममयो भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


1. 8 श्यः। 2. ए 0715 10 11165, 3. ए व्य 4, दो भित्ते 
9 (पि याः! 6. 8 पुरा। 7, 8 श्रो। 8. ए मया एव। 











-~----=---~---- 


उदयाक्चरनिरूप्णं नाच द्वितीयः । १९ 


आदावेकाक्षरी प्रोक्ता बाङावत्‌ परिक।त्तिता । 
सिद्ध"कार पंचदश्ची विद्यावत्‌ परिकीर्तिता ॥ ४२ ॥ 
अथ वै दीक्षणाकाटी षोडश्ची सेव कीत्तिता। 
ततः कामका काटी पराप्रासादवन्मता ॥ ४३ ॥ 
चरणदीक्षा यथा प्रोक्ता तथेव हंसकालिका । 
ततस्तु गुद्यकाकाटी षटश्चाम्भवपरेश्ररिः ॥ ४४॥ 
षटृश्ाम्भवे गुद्यकास्यां भिन्न+ एब प्रकीतितः | 
अत्रापि कारनित्यादि ज्ञानं प्रोक्तं मया तव ॥ ४५ ॥ 
मेत्रपारायण देवि नामपारायण तथा | 
नाडीपरायणं चैव युगनित्य।दिकं शिवे ॥ ४६ ॥ 
काटनिध्यादिकं चैव दिनऽनित्यादिकं तथा | 
सव विस्तरतो देवि मया पूर्व निवेदितम्‌ ॥ ४७॥ 
काव्यां तु युंगनित्यादि काडनित्यानुसारतः | 
विश्त्साहस्रकं चाष्टश्चती षट्त्रिश्चदीरिता ॥ ५८ ॥ 
कारनित्याविधानादि साधर्नऽ कथ्यते पुनः | 
इत्ये तत्कथितं देवि संक्षेपेण मया तव ॥ ४९ ॥ 
एतद्विघानर्वष्टोके सिद्धिखूयो न संश्चयः | 
पूणामिषेकदीक्षायां नामपारायण चरेत्‌ ॥ ५० ॥ 
शैवे शेवान्तगं नाम? वैष्णवे तु तदन्तगम्‌ | 
सौरगाणपवोद्धादौ तत्तच्छाश्ल्लोक्तनामत०: | ९१ ॥ 
शाक्ते शक्तवन्तगं नाम शाक्ते बाहृव्थमीरितम्‌ | 
श्रीमच्छाम्भवदीक्षादौ श्लाम्भवो"० ह्यत्र सम्मतः ॥ ५२ ॥ 
तद्ररिमिगं च वा नाम गुरमध्यस्थितं च वा| 
ऋ11तुद्रेविध्यगं वापि यथाम्नायक्रमेण त॒ ॥ ५३ ॥ 
दिवशक्तियुग्ममेदान्माङामन्त्रस्थमेव तु | 
षोडश्यां पञ्चदश्यां च रोपामन्वगस्तिके ्िवे ॥ ५9 ॥ 
ए'०तद्‌गुरुप्रोक्तनाम देयं यत्नेन'3 दीक्षणे | 
पर प्रासादमध्ये तु प्रास्ादपरयाऽथ वा ॥ ५९ ॥ 
िवश्चक्यन्तगे नाम श्चैवश्च्तयन्तगं"4+ च वाऽ | 
निर्वाणाद्यतगं"6 नाम चरणे तद गुरुस्थितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
` 1. ८ 2.8 स्तं। 3.8 च्वीपरमेश्वरि। 4.8 मित्र। 5. रिक्तः। 
6. ए श्यन्तं। 7, 2 सोरे वे गणनाथ । 8. 13 मन्त्रा 9. (पित्‌! 10. वे, 
11. ए ऋ। 12. ए स। 13. ए कनदपपडः। 14. 13 प्मेतं। 15. ¢ क्त्या न कंचन । 
16, © शयत । 
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11. 7 द्विधा९। 


सैन्दरीरखंण्डे । 


मेधायां तद्‌ गुरुस्थं च प्रोक्तमेतन्महेश्वरि । 
अथान्यत्‌ संप्रवक्ष्यामि सारात्सारतरं परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 

श्ापोद्धायोत्कीरने तु तत्र मेदः कियान्‌ भवेत्‌ | 

तन्मे वद्‌ महादेव यद्यहं तव वमा ॥ ५८ ॥ 
श्रीरिव उवाच । 

उत्कीरने बन्धनं स्यात्‌ श्च पस्तेजोनिरोधकः । 

कीर्ने तु महादेवि न गतागतमीरितम्‌ ॥ ५९ ॥ 

गतागते महादेवि श्चापोद्धरे तु वत्तेते" । 

भक्तानुग्रहकाम्यत्वादेवीसाघकसननिधौ ॥ ६० ॥ 

गत्वा दत्तो वरो देवि स मृषा जात एव हि | 

म॑त्रचेतन्यरोधव्वान्मृषा जातो महेश्वरि ॥ ६१ ॥ 

अयं श्नापो निगदितस्तथो श्कौटनमुच्यते | 

भक्तानुग्रहकाम्यत्वादातन्यो हि वरः चिवे ॥ ६२ ॥ 

वेघनस्य यदा मुकितस्तदैव तु गतागतम्‌ । 

शक्तस्तु वतेते देव्या“ वरदाने महेश्वरि ॥ ६३ ॥ 

यथा ऊजतरेः वत्से धेनुप्रीतिस्तु वतेते | 

वेधनस्य यदा सुक्रितस्तनपानं तदैव हि ॥ ६४ ॥ 

काटी तारा तथा छिन्ना तेजःपजनिभा मता । 

त्रयाणां तेजःसेसोधं को हि कर्तु क्षमो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

तस्माच्छापादिकं नास्ति कारिकायां महेश्वरे । 

कालिका तारिणी विया उव्कौरनविमोचनी ॥ ६६ ॥ 

दामसत्रोश्टनं क्तवा धेनु्याति यथा सुतम्‌ । 

भक्तानुग्रहकाम्यववात्तथेयं कालिका परा ॥ ६७ ॥ 

तारा छिना स्तंमनेश्नी सवेवंधविमोचनी | 

शापे? तु प्रखवोऽ नास्ति कीठने प्रस्श्वोऽस्ति हि | ६८ ॥ 

कालिकायां महादेवि सवेदा प्रल्न'ण्वोऽस्ति हि | 

शापोद्धारनिरक्तिस्तु इणु यल्नैन सांप्रतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

वत्सो निकटवर्ती स्याद्धेनुनिकटव्तिनी । 

दुषधा'भावान्महादेवि!2 नेकव्ये किं फ़कं भवेत्‌ | ७० ॥ 
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12. 3 महेशानि । 











उदयाक्चरतिरूपणं नाम डितीयः। २९१ 


वालांतरे समायाते प॒नदग्ध" यथा मवेत्‌ | 

श्ापनिर्मोचनादेव पुनस्तेजः प्रबतेते ॥ ७१ ॥ 

वत्सबंघनमुक्तित्वात्फटंः सिद्धं हि वतेते । 

उत्कीटने बंधनं हि फ़रसिद्धिप्रदाः प्रिये ॥ ७२ ॥ 

तस्मादुत्कीरनं+ भिनैः श्नापो भिनः प्रकीवितः | 

अक्षरब्यत्ययो देवि उत्कीटनविधो स्मृतः ॥ ७३ ॥ 

मत्रश्रैऽतन्यरूपत्वात्‌ चेतन्यव्यत्ययो न चः? | 

चैतन्यभ्यत्ययं ्यक्त्वा पापमागीः नरो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

त॒त्पापक्य निव्रत्य् प्राणायामः प्रकीर्तितः | 

देहावयवशरूपल्वं द्यक्ष वत॑ते श्चिवे | ७५ ॥ 

अक्षरन्यत्यसादैवि हीनांगतं° प्रजायते | 

शापहीने"० महादेवि "सर्वगं सिद्धमेव हि ॥ ७६ ॥ 

वत्स्वधनकं कम पुनः सिद्धं यथा भवेत्‌ | 

तथोत्करीकनकं कमं पुनः सिद्धं महेश्वरि ॥ ७७ ॥ 

श्रापदने महादेवि चेतन्याभाव एव हि । 

विद्यमाना यथा गोव दुग्धं नास्ति महेश्वरि ॥ ७८ ॥ 

श्ापदाने महेश्चानि चेतन्यं नास्ति श्चांभवि | 

उत्कौठने महादेवि चेतन्यं सिद्धमेव हि ॥ ५९ ॥ 

इति भेदेन गदितो": किमन्यच्छोतुमिच्छसि । 

श्रीदेव्युवाच । 
दीपरेखादिकं कमं पूर्धं य'त्सूचिते या ॥ ८० ॥ 
किमपराद्धं मया देव न तन्मह्यं प्रकटीकृतम्‌ । 
श्रीरिव उवाच। 

दीपरेखादिकंः ' ज्ञानं सारात्सारतरं मतम्‌ ॥ ८१ ॥ ` 

दीपिन्यन्योक्तिसिध्यथ दौपरेखा प्रकौतिता । 

आरभ्य भानोरुदयात्ष्टिवि"ऽघटिकांतरम "९ ॥ ८२ ॥ 

पष्टिसंहारयोगेन दीपरेखाविधिमेता | 

बिदुमारमभ्य हो""रान्तं दौपिनी समुदेति हि ॥ ८३ ॥ 

सवेमं"भत्राणि देवेशि दीपिनी समुदेति हिं 

घटिक्रमेण देवेश्चि तत्र मत्रोदयो भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

“बन्धो । 2, ए त्प्रलनं । 3. ¢ ध्द्धिप्तथा; पि द्द्धिः सदा। 4. 8 नने 5, ए नन्न। 

6, € ्चे-। 57. ८नव। 8. @ यवन्मानी। 93 ग्गदहि। 10. लपि दने। 
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2२ सन्दरीखण्डे । 


। 
मन्त्रमात्रे तिदं प्रोक्तं मया" संकेतकं शिवे । 
एकाक्षरं? समारभ्य सह्रंतं मदैश्वरि ॥ ८९ ॥ | 
अक्षरे चोदयं देवि ऽवटिकाक्रमयोगतः । | 
तत्राक्षरं सदोदेति* तञ्ज्ञानात्फरमाप्नुयात्‌ ॥ ८६ ॥ | 
हंसचाथ महादेवि यथा चरति सवद] | 
अजपा सैव गदिश्ता सकल्पात्तु फर्प्रदा? ॥ ८७ | 
युगाद्यारंभदिवसं ज्ञात्वा चाहगेणं शिवे | 
मेत्राक्तरोदयं देवि विद्धि यत्र सुनिधितम्‌ ॥ ८८ ॥ | 
एकेकघरटिकायोगाद्विन्दुरेखोदयाक्षरम्‌ । ति 
होऽरांतं यत्नतो देवि ज्ञातव्यं शुभमिच्छता ॥ ८९ ॥ 1 
द्रारमारभ्य विन्दन्ते पुनरेको'ण्द्याक्षरम्‌ 1 | 
एवं" व्याप्तन देवेशि विराइ्रूपत्वतां ब्रजेत्‌ ॥ ९० ॥ 
'न्यापकत्वं विना देवि न"3 विराड्पता मता | 
विश्वरूपत्वमावो हि विराड्पे परकीसितः ॥ ९.१ ॥ 
दीपरेखां विना देवि न दिवै दीपिनी"+ मताऽ | 
दीपरेखामध्यभागे दीपिनी समुदेति हि ॥ ९२ ॥ 
तत्रैव दीपिनीं पूज्य तत्रैव चोदया'शक्षरम्‌ | 
उदयाक्षरयोगेन'? सजीवं मंत्रमेव हि ॥ ९३ ॥ 
विनौदयाक्षरं देवि मंत्रं निश्प्तकं न हि । 
मन्रश्ापनिद्रस्यथ उदयाक्षरचिन्तनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
म॑त्रोदयाक्तरं देवि तथा रेखोदयो भवेत्‌ । 
उदयाक्षरयोगेन किं न सिध्यति भूतङे ॥ ९९ ॥ 
मन्त्रोदयो"? यथा देवि तथा रेखोदयो"° भवेत्‌ । 
रेखोदयो मन्त्रमात्रे ध्यादुध््दयोऽपि हि वत्तते ॥ ९६ ॥ 
इति प्रोक्तं मया देवि किमन्यच्छरोतुमिच्छसि । 

ध्रीदेभ्युवाच । 
प्रच ससूचितं नाथ यन्त्ररध्यानै तया प्रमो ॥ ९७ ॥ 





1. ए मुपा०। 2. © सक्रारारं | 3, € 01115 धरिका, . , ,** सुनिधित 101 {116 
81210 116. ` 4. 8 सदा देवि । 5, प्रि यथा। 6. परु क्थिः। 7. पचि छ यथा। 8. पपत्रे। 
9. एदि हाः । 10. 8 शखोः। 11, 2 सर्व । 12. @& 01115 {1115 1116. 13. 8 सनादे । 
14. ¢ वेदाधिनी । 15. 8 7166215 11115 1116. 16. © श्ना । 17. © जाऽ सजीवं... 
ध्योगेन 111 {116 11111 11116, 18, @य्या। 19. € ग्यान्‌। 20. पि च््रघ्योः। 
21. ¢ तत्र । 





+ 
` ------ --------- 


उदया्चरनिरूपणं नाम द्वितीयः । २३ 


कृथं ध्येयं "किं विश्चिष्टं कि ध्येयाध्येयमेव हि । 

वर्त भित्तिस्वरूपं वा मेखल वत्स्वरूपकम्‌ ॥ ९८ ॥ 

कि वा रेखामयं ध्येयं कि वा मेरुस्वरूपकम्‌ । 

विश्वरूपं स्मरेदपि तत्स्व मयिः कथ्यताम्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्रीरिव उवाच । 

ध्यानं तु त्रिविधं प्रोक्तं यन्त्रमात्रे महेश्वरि । 

आदो विराटृ्वसरूपं स्याद्धिश्चचक्षुःस्वशखूपिणम्‌ ॥ १०० ॥ 

ऽयन्त्रे सम्भावयेदेवि सवेत्र कथितं त्विद म्‌6 | 

श्रीचक्रादोौ महादेवि विराड्पे तु? साम्यता ॥ १०१ ॥ 

द्वितीयन्तु कथं ध्येयं तन्मे वद महेश्वरि । 

तेजःपुञ्जनिभा। रेखा सवेचैतन्यरूपिणी ॥ १०२ ॥ 

सर्वं दषणवद्धाव्यं स्वप्रकाशस्वरूपिणम्‌ । 

चेतन्यं भावयेत्‌ सर्वै बिन्द्रादिभूऽपुरान्तकम्‌ ॥ १०९ ॥ 

मूढे तेजःशप्रकारोन नाभिन्न" भावयेस्प्रिये । 

तृतीयं शुणु देवेश्नि मेर" रूपं सनातनम्‌ ॥ १०४ ॥ 

उत्तरोत्तरबीजं च बिन्द्रारभ्य विभावयेत्‌ । 

चिन्द्रधो भावयेदेवि चेकेको"°्तरतः शिवे ॥ १०९ ॥ 

नवोत्तरक्रमेणेव भावयेद्रा महेश्वरि । 

काटीविदयाविधो देवि नवरत्नस्वरूपिणी ॥ १०६ ॥ 

रेखाः संभावयेदैवि मेसुप्रस्तारवच वा" | 

श्रीचक्रं बीजसंयुक्तं निःश्चप्त परमेश्वरि ॥ १०७ ॥ 

मीजहीनं तु यच्चक्रं तच्चक्रं सिद्धिदं न च। 

सृष्टिचत्रो भवेदादौ स्थितिचक्र द्वितीयकम्‌ ॥ १०८ ॥ 

ठकयः“चक्र तृतीयं स्याल्िधा चक्र निवेदितम्‌ ।": 

नीजसंटेखनं देवि त्रिविधं गदितं पया ॥ १०९ ॥ 

बीज विना"५ तु निर्जविं श्चववत्परिकी्तितम्‌ । 

बीजयुक्तं भवेचेत्र निःश्चत्तं सिद्धिदायकम्‌ ॥ ११०॥ 

बीजाभावे मातृकार्णान्‌ सेखिखेद्विन्दुभूषितान्‌ । 

येत्रमधभ्ये तु सङ्ख्य तर्च॑त्रे प्रूजयेन्छिवि ॥ १११ ॥ 


1, 93 01118 कि,,,,.., स्मरेः 11 {116 {01{]1 1116, 2. € प्पे। 3. € 123 


कथ्यतां दाणु साम्प्रतम्‌। 4, 3 श्वच सुखः । 5, (> 01115 {15 11716, 6. 8 ९ह्‌। 
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8. ¢ विधादित्रिः। 9. 8 पूलमन््र°ः । 10. ए नामिमां। 11. ए? ष्रेम° । 


12. ए चक्कैको?। 13. या। 14. ए °व९ ।! 15. ए रिवेरितं। 16, पि निभा०। 
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। 





२२९ 


खन्द्रीखण्डे । 


दलाकारं कठो प्रूज्यं नान्यथा सिद्धिदं शिवे ॥ ११२ ॥ 
म॑त्रचेतन्यक देवि यँत्रचैतन्यकं तथा | 

गुरुचेतन्यकं देवि स्वस्मिचितयमावना ॥ ११३ ॥ 

न त॒त्र ध्यानरूपादि तेजःपंजविभावना । 

सप्रपञ्चे तु निःसारे दुराचार्रते शिवे |॥ ११४ ॥ 
भावनैव तु संप्रोक्ता भावना सिद्धिदा मता। 

भावना यदि सिद्धा न तदेतन्तुः कथं भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
भावनाप्रेरण देवि दैऽवेन क्रियते शिवे | 

प्रत्ययं णु देवेशि यस्सर्वैः+ त्रियते सद्‌ा ॥ ११६ ॥ 
कुण्डी भिन्नखूपा स्यात्तष्टिगं भिनरूपिणम्‌ । 
स्वयभ्भुलिद्गमिव्युक्त स्वतःसिद्धं महेश्वरि ॥ ११७ ॥ 
मूखविद्यामयी देवि कुण्डली श्चक्तिरूपिणी । 

कुण्डली सपैऽरूपा स्यादेवता भिन्ननश्ख्पिणी ॥ ११८ ॥ 
द्विवस्याग्मिनरूपत्वाल्तिभ्वा रूपं प्रकीतितम्‌ । | 
मूुखाघार° तु कुंडल्याः स्थानं प्रोक्तं महेश्वरि ॥ ११९ ॥ 
श्रीदेवतायाः स्थानं तु हृदयं परिकीतितम्‌ । 

दिवस्थानं"० महेश्चानि सदखारं प्रकौतितम्‌ ॥ १२० ॥ 
स्थानमेदानाममेदद्रूपमेदान्महेश्चरि । 

कथमेक्य'" महादेवि तस्मात्तु भावना मता ॥ १२१ ॥ 
स्थानमेद्‌ रूपभेदे नाममेद्‌े न वै मम । 

तात्पर्यं विद्यते देवि कि तु चेतन्यमावनः ॥ १२२ ॥ 
गुरुपुख्याः क्रियाः सवां निर्वाणे गुरुरूपकृम्‌ | 

निवणि परमं ब्रह्म निवणि तु गुरोः पदम्‌ ॥ १२३ ॥ 
गुरुः शक्तिगरुविदा गुरुर्देवो महेश्वरः । 

गुसब्रे्या गुरुविष्णुगुरुवि"ऽराट्‌स्वरूपवान्‌ ॥ १२४ ॥ 
गुस्भत्रो हि चेतन्यं कि बहुं ब्रह्म केवखम्‌ । 

वेतन्यमेवः+ ता्पर्थं ध्यानं तु"3 भावनैव हि ॥ १२९ ॥ 
केन दृष्टे ध्यानख्पं भावनामात्रगोचरम ५ | 
दृढभावनया युक्ते प्रत्यक्ष दशन भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 


दराकारं तु यदत्र त्त्र सिद्धिदायकम्‌ । 
| 


1, ए ना115 {ऽ 1116. 2.8 ्दतु। 3, उदे 4. दष ैः। 5. © ०मः। 
6. 0 “मन्त्रः । 


7. (षि स्य 8. प्रि श्लंच्रिर। 9. ए °रे। 10. ६ भने। 


11. 8 °मेका। 12, 3 भूमिः । 13. 8 शदः स्वर | 14. (प मात्रे । 15. ए तत्‌ । 16. 8 श्य 





उद्‌ याक्षरनिरूपणं नम द्वितीयः । | २५ 


ॐ + € त 4 
चेतन्यं सवैदा भाव्यं गुरो देवि न संशयः | 

गुरं विना" न्‌ विद्य्तिनं च मंत्राप्षििं च ॥ १२७ ॥ 
गुरुस्थान? ब्रेष्टभूतं गुरौ3 सर्वैस्य+ भावना ।. ¢ 
गुरुदेव तम॑त्राणामेक्यं संमावयन्‌ धिया ॥ १२८ ॥ _ ¦ 
मंत्रा हदि निश्चित्य गुरुरूपं परार चन्‌ । 

सर्वं गुरौ विशटीर्न वै ज्ञात्वा तु प्रजपस्परिये ॥ १२९ ॥ 
स्वामिन्नत्वेन संभाव्य त्रितयं त्रितयं त्रिषु | 

स्वचक्षुः सर्वैमुखं सवस्यैश्व स्वरूपिणम्‌ ॥ १३० ॥ 
गरुमेव विजानीया ्ुरं ध्यायन्ज "पं चरेत्‌ । 

मया पूर्व निगदितं भावत्रितयकं दिवे | १३१ ॥ 
पञ्ुवीरदिव्यभावाद्टेव्ये किं वै निरूपितम्‌ | 

तेजःपुखं विभाग्याञथ सवैमेकस्वरूपकम्‌ ॥ १३२ ॥ 
चेतन्यं च विभाग्याञथ महातेजः स्मरेच्छिवि | 

गुरुकपाऽ मवेदेवि देवश्ख्पो गुरुः स्मृतः ॥ १३३ ॥ 
गुरुरूपो भवेदात्मा आत्मरूपो मनुभेवेत्‌ । 

म॑त्ररूपं तु सकर विभाग्य मूतिकस्पना ॥ १३४ ॥ 
ध्यानोक्तां 0 देवतां ध्यात्वा सवं संसाधयेत्‌ क्षणात्‌ । 

एवं भावनया देवि तद्रप्यवं प्रजा "प्यते ॥ १३५ ॥ 


ताद्रुप्ये तु समापन्ने परशक्तिखतां बजेत्‌ । 

परश्च कितस्वरूपोऽहमिति समान्यमन्ययम्‌ ॥ १२६ ॥ 

चैतन्यमूति संचिन्तय कि न सिध्यति भूतले । 

त्रयाणामेकगं तेजस्तत्र मूतिप्रकस्पना ॥ १३७ ॥ 

ध्यानोक्तदेवतां ध्य।त्व। स्वस्वखूपां विभावयेत्‌ | 

त्रितयं त्रिषु सेभाव्य तत्रे्टमूतिकस्पना ॥ १३८ ॥ 

मनः्यर्य'3 यथा देवि तथा कार्थ महेश्वरि | 

तस्याः समरसं देवि'"+ तेजःपुंजनिभः- स्मरेत्‌ ॥ १३९ ॥ ` 

अधनारीश्चरमपि मंत्रचेतन्यविग्रहम्‌"? | 

न देहे मंत्रवर्णान्‌ स्वे"? व्याप्तान्वे भावयेत्छरुघीः ॥ १४० ॥ 

1. 8 विया। 2.2 न्ने। 3.8 -€। 4. पि घ्ः। 4... 3 °रोविं<। 

6. (प स्वे । 7. द्िश्लाजः। 8. ¢ (पादात्‌ 9. पि व्वीः। 10. 83 “क्तः | 
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15. ए म्मा 16; (पि श्वीं। 17. 23 शान्‌ 18. (ध न्न्वे। 
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२दे सयुन्दरीखण्डे । 
वनमारासमां भाव्य तेजःपुजनिभां शिवे | 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं यथा कुण्डटीरूपकम्‌ | १४१ ॥ 


कुःण्डटीत्रितये" देवि यथा संभाव्यते श्चिवे। 
तथाञत्र भावना प्रोक्ता किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ १४२ ॥ 


के ज य्यः निष = 





| इति श्रीश्रक्तिसङ्खममहातन्त्रराजे उत्तरभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्थमहोग्रत।रासवादे 
| उद याक्षरःध्निखूपणं नाम द्वितीयः पटः | 
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२२७ 


ततीयः पटलः । 
श्रीदेव्युवाच । 
देवाधिदेव सर्वज्ञे सर्वश्ाख्प्रवते "क । 
मत्रोदयादिकं ज्ञानं दीपरेखादिकं प्रिये ॥ १॥ 
भावनान्तं च कथितं पूर्वोक्तं न प्रकाशितम्‌ । 
श्रीशिव उवाच । 
तदेव कथ्यतेदार्नी श्रृणु यत्नेन साम्प्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
केररङाख्यमतं2 चैकं काद्मीरं तु द्वितीयकम्‌ | 
गोडसंज्ञं ततीय स्यान्मतं तु भावनापिधो ॥ ३ ॥ 
आदौ तु केररं3 देवि शुद्धे सर्वेषु सम्मतम्‌ । 
गुरुदै+वतर्त्रणामेक्यं समावयन्‌ घिया ॥  ॥ 
चेतन्यं तु त्रयाणां चः तेजःपुंज विभावयेत्‌ | 
उपदेष्टा गुरुर्देवि मंत्रे चेतन्यवोधनम्‌8 ॥ ५ ॥ 
चैतन्यस्य स्वरूपं वे गुरुरूपं विभावयेत्‌? | 
नवरत्नप्रमा देवि यथा चैकत्र योज्यते ॥ ६ ॥ 
एक!9त्र योजनादेव उ्वखन्मेरुसमप्रभाम्‌ | 
एकत्र योजनादेवि"। कोटिसूयसमप्रभाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्प्रभायां महादेवि": गुरं ्म्भुस्वरूपिणम्‌ | 
वराभयकरं शान्तं द्विनेत्रं द्विभुज गुरुम्‌ ॥ ८ ॥ 
त'्तजसा विरीनं हि जगत्स्यावरजगमम्‌ | 
केररास्ये सम्प्रदाये एवं" संमावयेद्वुरम्‌ |॥ ९, ॥ 
गुरुपुख्याः क्रियाः सर्वाप्तस्मात्सवात्तमो"ः गुर्‌ः । 
कारमीराख्यं श्रुणु प्राज्ञे येन तन्मयतां बजेत्‌ ॥ १०॥ 
भ॑त्रदेव गुरूणां हि वेकयं'५ संभावयन्‌"? धिया | 
ते जःपुंजनिम स्वै द्यक्षरस्य स्वरूपकम्‌ ॥ ११ ॥ 
तेजःपुंजाक्षराणि च सव"? चकेत्र भादयेत्‌ | 
सवै" छीन द्यक्षरे वै चतन्यत्रितयं शिवे | १२ ॥ 
सर्वै चेतन्यज तेजः कोटि सुयेसमप्रमाम्‌ । 
तेजःपजाक्षराण्येव रत्नकूट समूहवत्‌ ॥ १३ ॥ 
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वटद्य 





खन्दरीखण्डे 


समभाव्य प्रजपेन्मंत्रमिष्टसिद्धिप्रदायकम्‌ | 

का दमीराख्यक्रमः प्रोक्तो गोडक्रम'मतः श्रणु ॥ १४ ॥ | 

देवतागुरुमंत्राणामेक्यं समावयन्‌ धिया२। | 

सवं तेजोनयं भाव्यं जगत्स्थावरजगमम्‌ ॥ १९ ॥ 

त्रयाणां देवि चैतन्यं तेजःपुजनिभ दिवे | 

तेजःकूटमभूदैकं मेरपर्वैतसंनिभम्‌ ॥ १ 

तत्तजसि महादेवी सायुधां परिचिन्तयेत्‌ । 

ध्यानोक्तविधिना ध्यात्वा सवरूपां विभावयेत्‌ | १७ ॥ 

एवं भावयतस्तस्य देवता वरदा भवेत्‌ | 

दय + वै भावना प्रोक्ता किमन्च्छरोतुमिच्छि ॥ १८ ॥ 
ध्रीदेऽ्युवाच 1 

सम्ध्रदायत्रयेशणेव संकट्पो यस्तु सूचितः । 

स च वै कथ्यतां देव यद्यहं तव बह्मा | १९ ॥ 
ध्रीहिव उवाच । 

केररखाख्ये सम्प्रदाये संक्व्पं श्चणु सादरम्‌ । 

परव्यथ॑० देवतायास्तु संकल्पः परिकीर्तितः ॥ २० ॥ 

देवताया यदा प्रीतिर्जाता तत्क्षणमेव तुऽ | 


प्रसन्ता० भवेदादौ ततः प्रीतिः प्रतते ॥ २१॥ 


प्रीतिजानां यदा देवि प्रसनत्रे न सश्चयः | | 

परीत्य ५'० विनियोगस्तु मुख्योऽयं!1 परिकीतितः ॥ २२ ॥ 

कार्मीराख्ये क्रमे देवि विनियोगं श्रणु प्रिये | 

प्रतयक्षद श्ना हि देवताया महेश्वरि ॥ २३ ॥ 

गोडक्रमे महेश्चानि सवैसिध्यथमेव तु । 

देवतायाः यदा प्रीतिस्तदा सव प्रवतते ॥ २४ ॥ 

प्रत्यक्षदश्चनं देवि प्रीतौ छीन हि" वतेते । 

तशथा13 वाक्य।दिसंसिद्धिः प्रीतौ टीना हि वतेते ॥ २९ ॥ 

तस्माघ्प्ीतिधरल्यमूता प्रीत्य विनियोगता । ॑ 

इति प्रोक्तं'+ महादेवि किमन्यच्क्रातुमिच्छसि ॥ २६ ॥ ` 
श्रीदेव्युवाच । | 

दवेश्च श्रोतुमिच्छामि नित्या पंचविधा कथम्‌ "5 | 
श्रीरिव उवाच । 

श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि काटनित्यास्ु निणयम्‌ ॥ २७ ॥ 


1. 23 प्मार्थः। 2. ए िवे। 3. ए ण्वि। 4. पपि इति। 5. 8 कमेः। 6.13 ध्य॑। 
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13, ए तद्ध्यान। 14. ए प्रीतिष्ता1 15, ए ध्यक | । 











प्राणायामजपो नाम तृतीयः । २९२ 


तिथिनित्या भवेदादौ [ दिन ] नित्या तदुत्तरम्‌ । 
युगनित्या ततः प्रोक्ता कारनि्या मता ततः०.॥ २८ ॥ 
ततः पर्यायनित्या स्यादेवं पंचविधा मता| 
लुक्ष्णक्रमेणेव द्विधा निव्याऽचैनं मतम्‌ ॥ २९ ॥ 
आदौ कामेश्वरी शङ्के चित्र।य। कृष्णपक्षके । 
तिथिनिव्यां समम्यच्यै द्र।भ्यामाद्यौ ततः प्रिये ॥ ३० ॥ 
पुनरायन्तमाचयै दक्षिणामूतिसंमतम्‌ । 
आनन्दभेैरवमते प्रथमे" दिननित्यकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुङककृष्णक्रपेणेव. तदन्ते सकलां यजेत्‌? । 

तिथितिव्या तु कथिता [दिन]नित्यापुरःसरम्‌९ ॥ ३२ ॥ 
युगनित्या तु कथिता काठनित्या च प्रूधैवत्‌ ॥ १३ ॥ 
पर्यायनिव्या देवेश्चि कारनित्यापुरःसरम्‌ | | 
कथ्यते श्रणु देवेशि सावधानमनाः श्रणु ॥ ३४.॥ 
दून्यसगाः समुदुध्रत्य तत कामकलां बदेत्‌ 

हंसः सोऽहं सम॒द्ध्रव्य पर्यायः कथ्यते श्रणु ॥ २५ ॥ 
अकारादिक्षकारान्ते उ अ इ पटट्वान्वितेः | 
परस्परान्वितेदवि द्वित्रिक्रमगतंःः ज्युभः॥ ३६॥ 
स्वरादिभिरथोपात्तेश्तेश्च तैश्च स्वरान्वितेः1० | 

परस्परं प्टवितेनामपारायणामिधा ॥ ३७ ॥ 
पर्यायनित्या कथिता कारनित्यान्विता ज्युभा 
पर्याधरस्वजनिर्दैवि काटनित्य प्र"काश्नतः ॥ ३८ ॥ 
तत्तत्पारायण नाम कतित देवद्दुङमम्‌ | 

कालिकायां महेश्चानि नित्यापयायनामतः ॥ ३९ ॥ 
काटी प्रययनित्या पै संक्षेपेण प्रकाश्चिता | 
विशचत्साहल्रक्क भागःश्चतपटूत्रि“शदीरिता ॥ ४० ॥ 
अत्रेव्थ15 केचिदि्च्छात नगे सत्तश्चतीति च| 
अक्षरोदयरकं यत्ते'5ऽनेकमेव"? प्रकीतितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
षष्टिपारायण नाम पूरवेमेव प्रकीर्तितम्‌ । 

नामपारायणं भिन्न" मन्रपारायणं तथा ॥ २ ॥ 
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३० खुन्दरीसखण्डे 1 


मेत्रपारायणे नाम भिनमे'व प्रकीतितम्‌ | 

अक्षरोदयः षष्टितमस्त्वेक एव प्रकी्ितः ॥ ४३ ॥ 
काटीपारायणी नाम कीतित तव सुबते। 

सुन्दर्या भिनमेवोक््ते तच्छ्रणु चं महेश्वरे ॥ ४ ॥ 

आ ई पल्टुवसयुक्तैः परस्परयुतैः शिवे । 

द्ित्रिक्रमाक्चरैःः कायैः क्षान्तवर्णगतेः3 शिवे | ४५ ॥ 
स्वरादिभिरथ क्षान्तेस्तेश्च तेः सस्वरैः शिवे । 

नामानि त्रिपुरे ते हि“ गणितः संभवंति हि ॥ ४६॥ 
विश्चत्साहस्रकं साष्टश्चतं षटूत्रिश्चदेव हि । 

गुद्यातिगुद्य कथितं यन्‌ कुत्र प्रकाद्चितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अकारः प्रथमो वाहि आन्कारः प्रथमोऽथ वा। 

अकारः प्रधम देवि ह्याकारस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विराडरूपं तु प्रधमं ततः सावयवा मता । 

विराड्रूप? काछिकाष्ये सुन्दरं सुन्दरीमुखम्‌? ॥ ४९ ॥ 
तस्मादकारो सुस्यो हिस तु काटीषणविघौ मतः। 
कादि" वणः कालिकायां हादिः श्रीसुन्दरीमते" ॥ ५० ॥ 
वणस्वरूपे तद्रूप" न मदीयं तु विद्य'+ते | 

कादिविराट्‌ शयून्यरूपः ककारः पररिकसितः ॥ ५१ ॥ 
हादिहकारः. श्रीविद्या चित्क] कामसुन्दरी । 
महाकामकखा विदा हकारे तु विराजते"; ॥ ५२ ॥ 
विराटस्वषूपं सुन्दर्या विद्यामात्रे^ प्रकःतितम्‌ । 

तथापि कास्यां देवेश्चि मुख्यत्वेन व्यवस्थितम्‌"? ॥ ५३ ॥ 
नामपारायणे'£ देवि तत्स्वरूपं प्रदु्यते | 

अकारो बिन्दुसंयुक्तो अकरः सगेसयुतः || ० || 
अ-अ-श्त्यक्षर'दन्द्रमनुत्तरस्वरूपकम्‌ । 

अनुत्तरा द्विपचःश्चदियास्या० परिकीत्तिता ॥ ५५ ॥ 
एव कामकला विद्या मतभेदेन दशिता । 

ईकारः केवखो देवि महाकामःकरा मता ॥ ५६ ॥ 
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प्राणायामजपो नामं ततीयः । ३१ 


अत एव कामराजे ककारत्वे तु" मुख्यता | 

ोपायां तु हकारो हि ाकारस्वेन कीतितः ॥ ९७ ॥ 

क्रत्वा दराई2 देवेश्चि यो ध्यायेत्‌ जगदम्बिकाम्‌ | 

म॑त्रह्येन पुटित सर्वामिनत्भवना ॥ ५८ ॥ 

नामपारायण प्रोक्तंऽकाटीविद्याविधो शिवे | 

अत एव तु सम्प्रोक्तं चिस्स्वखूपं* महेश्वरि ॥ ५९. ॥ 

अकारः प्रथमो देविः ह्यकारस्तु द्वितीयकः । 

आकासोऽ व्यापकत्वेन सवव्यापक ईरितः ॥ ६० ॥ 

हक।रा7ऽश्रकला देवि ईकारः परिकीतितः । 

एवं मिद्त्वा देवेश्चि महाराजेश्वरौ परा ॥ ६१ ॥ 

मह राजश्वरीविद्यपह्वः परमो मतः | 

श्रीविद्यायां महेश्नानि प्रोक्तं संक्षेपतः शिवे ॥ ६२ ॥ 

विराइन्तरे्वरी विया काछ्कायां प्रकीतिता | 

अकरारस्तु ककारिश्छपि हकारेऽपि° प्रकौतितः ॥ ६२ ॥ 

अकारोचारणं देवि न कादौ हादिसम्मतम्‌)० | 

उभयोर्यत्र चे "त्कूट कूटाँ परिकौतितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

कूटोच।रणकं करमै"धकङौ कस्य भविष्यति । 

तस्माटुचारणार्थं हि ह्यकारः परिकौतितः ॥ ६९ ॥ 

ककारस्त्वादिवर्णो हि हकारश्चरमो मतः" | 

अत्रार्थं प्रत्ययो देवि ब्णोद्धरि भविष्यति ॥ ६६ ॥ 

करहेव्येवं महामन्त्रो यस्य व।चि प्रतते । | 

स घन्यः स च विज्ञानी स हि वै देवप्रजितः | ६७॥ 

प्रणामं कुर्यात्त दृष्टूव। ज्ञनात्फकमवाप्नयात्‌ । | 

अज्ञानाःफठ'+नाश्चः स्यात्किमन्धच्छोतुमिच्छसि ॥ ६८ ॥ 
ध्रीदेव्युवाच । 


षष्टीजप"ऽप्रकारोऽपि"ऽ नामपारायणं तशा । 

म॑त्रपारायणं देव द्यक्षसेदयक'? तथा ॥ ६९ ॥ 
दीपरेखादिविक्ञानं मत्राणैस्योदयं तथा । 

क'९स्याधिकारो दे'9ेश्च केन कार्यं स को भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
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८५1 
९ 


खुन्द्रीसखण्डे । 


तन्मे वद्‌ महादेव यद्यहं तव वह्भा | 

श्रीद्धिव उवाच । 
्र्णामिषेकी छद्धान्तो गुरूभक्तो दृट्त्रतः ॥ ७१ ॥ 
अनित्यकमसन्त्यागी निव्यानुष्ठानतत्परः। 
पारम्पर्क्रमासक्तः षटूश्ांभवान्तमेव हि ॥ ७२ ॥ 
सन्ध्याचतुष्टये देवि द्यधिकारो हि यस्य वे। 
अ।चायैत्वे मह।देवि अधिकारो दहि" यष्य वै ॥ ७२ ॥ 
मविष्यज्ञानत्रैकास्यज्ञानविज्ञानद शने । 
वाखा पंचद शचीःकादि षोढाऽविद्ा परा ततः+ ॥ ७% ॥ 
पराप्रासादनिर्वाणो षडन्वयक्रमस्ततः । 
एवं परम्परायुक्ते नामसंज्ञादिसंयुते ॥ ७५ ॥ 
तस्याधिकारो देवेश्चि नामपारायणादिके | 
घष्टीजपं समारभ्य नाममन्त्रान्तिके श्चिवे ॥ ७६ ॥ 
एवं पारायणं कम यः करोति महेश्वरि । 
सच क्रि मानुषो देवि स साक्षाच्छिव एव हि ॥ ७७|| 
षष्टीपारायण नाम नामपारायण तथा । 
म॑त्रपारायण ज्ञान दीपरेखादिके तथाऽ ॥ ७८ ॥ 
नामदानादिस्केतो नादस्पस्य कमणः फटम्‌ | 
येन कोटियुगं देवि सुन्दरी सम्यगचिता ॥ ७९ ॥ ` 
अष्टादश्चसहसर हि न्यासान्येन स्वदेहके । 
पुरश्च्यादिसंयुक्तेन्यैस्ता देवेश्वन्दिता ॥ ८० ॥ 
तेनेदं भ्यते देवि ह्यथवा नहि छुभ्यते । 
एतेत्तत्वं महेशानि किचिल्नानामि यत्नतः ॥ ८१ ॥ 
प्रणवेत्ता महादेवि स साक्षात्काऽलिकाग्बिका । 
सेव वै सुन्दरीरूपा तारुण्यागृतविग्रहा ॥ ८२ ॥ ` 
जानाति सुन्दरी देवि सा त्वमेव महेश्वरि | 
सर्वं गोपयसि प्रज्ञे ममः? भाग्यं महत्तरम्‌ ॥ ८३ ॥ 

` श्रीदेव्युवाच । 
॥ धन्योऽसि शिव विश्वश्च सवैपारप्रदश्चक । . 
रक्तौ शिवं विना शम्भो सामरस्यै न दृश्यते ॥ ८४ ॥ `. 

श्रीशिव उवाच । 

भेदो नास्ति महादेवि यथा बीजाङ्कुरो भवेत्‌ । 


सैवाहं पुंस्वरूपेण स्वीरूपेणाहमेव हि ॥ ८५ ॥ 
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व्राणायामजपो नाम तुतीयः। ३३ 


आवाभ्यां न हि भेदोऽस्ति मेदस्ववज्ञानसम्भवः। 
उपदिष्टोऽसिमि देवेशि द्यनुत्तरगुणाणेवे ॥ ८६ ॥ 
त्वत्प्रसादादिदं सर्वं न वै" विस्मृतमेव हि । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ८७ ॥ 
्रीदेभ्युवाच । 
परं संसूचितं नाथ स्वप्रमन्त्रध्विवेचनम्‌ । 
ऽन मह्य कथितं नाथ मम वा योग्यता न हि॥ ८८ ॥ 
सधं मे कथ्यतां देव यदहं तव वद्मा | 
श्रीशिव उवाच । 
एतावत्काङपर्यन्तं न कुत्रापि प्रकाशितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
तव प्रीत्या महेशानि कथ्यते शृणु प्ताम्प्रतम्‌ । 
पञ्चाश्चदर महापद्म द्य ^गमम्रन्था ईरिदाः ॥ ९० ॥ 
तत्र मन्त्रा महादेवि सर्वेषु चः प्रतिष्ठिताः । 
त्रिशन्निख्वैषड्ढृन्दनवव्यदुदकोटयः ॥ ९१ ॥ 
मन्त्राः प्रोक्ता महेश्चानि द्य।गमं कुत्र किं स्थितम्‌ । 
तत्‌ श्रृणु लं महेश्चानि यद्यहं तव बह्मः ॥ ९२ ॥ 
महत्प॑चाश्चसपनरे9 तु षटूविश्चति भुवि स्थितम्‌? । 
चतुश्च स्थितं स्वर्गे दश्च पातारुगोचरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
एवं क्रमेण देवि ह्यागमः कथितो मया | 
स्वभमंत्रा महादेवि त्रिधा वै परिनिष्ठिताः ॥ ९४ ॥ . 
पाताटे तु विराट्‌चक्रं स्वर्गे ताण्डवचक्रकम्‌ । 
स्वगे चक्रदयं देवि त्रिपुराए्यं द्वितीयकम्‌ ॥ ९५ ॥ 
आदौ विराट्‌ ततो देवि श्चिवताण्डवमेव च । 
तृतीभ्वंत्रिपुराख्यं त॒ स्वमरमत्राछिधा स्थिताः ॥ ९६ ॥ 
तत्रैव तु हृदन्ता ये ते विराट्‌चक्रगोचराः। 
अच्ान्तास्तु महे श्चानि° श्िवताण्डवगोचराः ॥ ९७ ॥ 


त्रिपुराचक्रः०मप्यस्या बन्हिजायान्तिका मताः | 
एते मंत्राः लोौत्सुक्येन"" भुवि स्वप्नेन गोचराः ॥ ९८ ॥ 


 स्वभ्रण्भमार्नेण देवेशि उपदिष्टाः शिवेन तु। 


तेषां त॒ छक्षण देवि श्रुणु यत्नेन साम्प्रतम्‌ ॥ ९९ ॥ ॥ 
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स्यन्द्‌ रीखण्डे । 


पाताङचंक्रमत्राणां छक्षण श्रणु साम्प्रतम्‌ । 
अशने गुटिका गुत्तिश्चाज्ञासिद्धिस्तयेव च ॥ १०० ॥ 
शिवताण्डवचक्रस्य ङक्षणं श्रणु साम्प्रतम्‌" । 
“खड्वेतालसिद्धिश्व परकायप्रवेश्नम्‌ ॥ १०१ ॥ 
चराचर गतित्वं च द्यणिमायष्टर्कं तथा । 
त्रिपुराचक्रमंत्राणां लक्षणं णु पवरैति ॥ १०२ ॥ 
मनोरथस्य चज्किश्चच्िपुराचक्रमण्डटे+ । 
षष्टिसिद्धीश्वरो भूष्वा मुवि स्वर्ग च मूतञे ॥ १०३ ॥ 
त्रि श्शङ्करस्या ये? मन्त्रास्ते च कुत्र प्रतिष्ठिताः| 
अर्धनारीश्चचकरे तु ते च तिष्ठन्ति पार्वति ॥ १०४ ॥ 
त्रिधा श्लङ्करतां याताश्स्ते वै परश्चिवस्य च । 
प्रण्डले सस्थिता देवि सुन्दरीव ठ छक्षणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
पराप्रासादमंत्रो दहि प्रसादपरया"०थवा | 
यथा द्वि" "घाव्व"ध्मापन्नस्तत्रा"पि च महेश्वरि ॥ १०६ ॥ 
आय यत्तु भवेदेवि तदा"+यशङ्करो मतः । 
स'> शङ्करः परावत्स्याक्किमन्यच्छरौतुमिच्छसि ॥ १०७ ॥ 
ध्रीदेध्युवाच । 

स्वप्नरच्धे महादेवि ऋषिच्छन्दादिकं कथम्‌ | 
कऋषिच्छन्दादिकं यन स्वन्ने प्रोक्ते महेश्वर ॥ १०८ ॥ 
तथा पीठा।दरक ध्यानं यन्न प्रोक्तं मदेश्वर । 
यत्न नोक्तं महादेव तन्न कि च कथं भवेत्‌ | १०९ ॥ 

| ` श्रीशिव उवाच। 
ऋषिः श्चिव इति प्रोक्तो गायत्रीच्छन्द ईरितम्‌ | 
चिद्रूपा देवता देवि कौठकाश्यं न विद्यते ॥ ११० ॥" 
द्रविडाख्यं मतं प्रोक्तं काडपीरं श्चणु यत्नतः | 
ऋषिच्छन्दाद्यनुक्ते तु ऋषिन्रेद्या महेश्वरि ॥ १११ ॥ ` 
गायत्रीच्छंद आदिष्टं को विजानाति" पवैति | 
स्वराः शक्तय इव्युक्तास्त्वव्यक्तं कीटक मतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
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15. 8 इति; 


व्राणायामज्ञपो नाम. ततीयः । २५ 


पीठं तु मातृकापीठं ध्यानादि मातृकोकंतवत्‌ । 
गोडक्रमे महेश्चानि सिद्धरमत्रतया शिवे ॥ ११३ ॥ - 
न ऋषिच्छंदसी देवि न प्रूजानियमः शिवे । 
, जपमात्रेण सिद्धिः स्यानात्र कार्या विचारणा ॥ ११४ ॥ 
न चक्रश्नोधनादीनि सिद्धमन्त्रे महेश्वरि | 
सिद्धमंत्रे विकदपश्त्सिद्धसं तस्य गच्छति ॥ ११५९ ॥ 
न ऋणे न घनं वापि जपमात्रेण सिद्धिदः: | 
पूरश्चर्यादिकं देवि प्ूधैवत्परिकौतितम्‌उ ॥ ११६ ॥ 
न षडङ्गं महेश्चानि चतन्येधी तु देवता । 
प्राणप्रतिष्ठाध्याने तु घ्यानमात्रै" प्रकौतितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
तेजःपुंज मँत्रवणष्यानं सर्वाथसिद्धिदम्‌ । 
मूखमंत्रषडावृत्या षडङ्खे न्यासमाचरेत ॥ ११८ ॥ 
पदं यत्र भवेदेवि? तेन वा न्यसनं चरेत्‌ | 
यत्र प्रोक्तं षडङ्कायं तत्र वै° तत्समाचरेत्‌ ॥ ११९. ॥ 
पीठेऽनु'0कते श्चक्तिपीठं ध्यानेऽनु"क्ते तु मातृका। 
पुरश्वर्था्यनुक्ते तु दिकपहसरं जपेत्‌ प्रिये ॥ १२० ॥ 
दरा विशचक्षरप्ैन्त दिक्‌सहस्न प्रकीतितम्‌ । 
तदुत्तरं महादेवि गजा"ऽन्तकसहछकम्‌ ॥ १२१ ॥ 
स्वप्न'^टन्धे खिया दत्ते ह्यन्तरं तु कियद्भवेत्‌ । 
संस्कारे साम्यता देवि घटस्षस्कारमात्रके ॥ १२२ ॥ 
सिद्धारिचक्रं देवेशि नाममात्रं तु शोधयेत्‌ । 
ऋणचक्रे विचिन्त्याथ रद्रचक्राणि संन्यसेत्‌ "5 ॥ १२३ ॥ 
ऋणघनाख्यचक्रं हि सवैत्र कीतितं मया | 
ऋणचक्र विहायाथ दश्चाब्ुदमितं'० जपेत्‌ ॥ १२४ ॥ ` 
न तस्य सिद्धिदेवेश्चि देवताश्चापमाप्तुयात्‌ | 
स्वस्य नास्ति ऋणिलं हि देवे दोषो हि दीयते ॥ १२९ ॥ 
दोषो न"? दद्यद"धेषु चोत्तमण जपेत्सदा । 
ऋणिमत्रं समाश्रित्य यो मत्रान्विविघान्जपेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
इह सिद्धीश्वरो भूवा परे श्चिवस्मो भवेत्‌ । 
मत्र सश्चोध्यमाने तु ऋणं हि दुर्यते"० प्रिये ॥ १२७॥ 
ध्रीदेव्युवाच । 
सिद्धिः स्वानुभवादेव तत्र कि वतेते प्रभो | 
| . -1,9.9। 2.0िन्छ) 5 4 ८मन्वैष 5. 2 भ्व 6.28 प\ 
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३६ १ खंन्दरी खण्डे । 


 शीशिव उवाच । 
रवै सेसाधितो मंत्रः स ऋणीव्यमिधीयते ॥ १२८ ॥ 
| तद्युगष्याननाम्ना तु स ऋणी परिनिष्ठितः' | 





तत्प्रभावाथ्महेशानिञ स मंत्रः सिद्धिदायकः+ ॥ १२९ ॥ 
स्वप्नमध्ये तु संप्राप्तश्चमत्कारो न विद्यते| 
शोध्यमाने महाचक्रे न ऋणी दृश्यते स्फुटम्‌ ॥ १३० ॥ | 
स मन्रस्तु धनी देवि धिष्येऽभ्यश्चोपदेश्येत्‌ । | 

| श्रीदेव्युवाच । | 
परव प्रोकंतं स्वया देव स्वडब्घादयः प्रभो ॥ १३१ ॥ 
॥ . स्वप्नङब्धा च्या दत्ता मारामंत्रादिकाः प्रिय । 
| सिद्धमत्रा इति प्रोकतास्तवन्यथा प्रतिपादितम्‌ ॥ १३२ ॥ 
तत्र मे संश्चयो जातस्तन्मे वद महेश्वर । 

| भीशिव उवाच । 

सत्यमेतन्महे चानि सिद्धत्वं वतेते स्फुटम्‌ ॥ १३३ ॥ 
यत्रारिति प्रत्ययो देवि स सिद्धः परिकीतितः । 
प्रत्ययो नास्ति देवेश्चि स धनी परिकीर्तितः ॥ १३४ ॥ 
सिद्धत्वं प्रध्ये देवि न सर्वे सिद्धतां गताः। 
रवेसेस्कारवश्चतस्तवन्ये मन्त्राः प्रकीतिताः ॥ १३५ ॥ 
पारपर्यण संप्राप्ताः संस्कारवक्रतः श्चिवे । 
 त्मादृणश्घनं श्योध्य मंत्रो जप्यः ज्युमेच्छुना ॥ १३६ ॥ 
पूवेनाम्ना ऋणि हि तथैव विद्यमानता । 
६द्श्चस्व॒ महेश्चानि महाभाग्येन रम्यते ॥ १३७ ॥ 
संस्कारेण त समभ्प्राप्तस्व"णघुना ऋणतां गतः । 
सोऽपि वै तादृशी देवि न धनी तादृशो मतः॥ १३८ ॥ 
चक्रप॑चकमध्येः' तु द्येतधोज्यं महेश्वरि । .. 
इति संक्षेपतः प्रोक्ते साघनान्त॑"2 प्रकौतितम्‌ ॥ १३९ ॥ 
पुलरीनपुंसका दे"जवि फट्‌ स्वाहा हत्‌" क्रमास्स्पृताः । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं स।धरन कथ्यते श्रणु ॥ १४० !! 
अछ्रमध्ये त्वललमंत्राः बन्हिकितान्तिकाः छियाम्‌ । 
नमोऽन्ताः शिवर्मेत्रेषु ह्यन्तभूता इतीरिताः ॥ १४१ ॥ 
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प्राणायामज्पो नाम ततीयः । ३७ 


केचिदद्धिमातृ"कोकेतं हि ध्यानमिच्छन्ति पावेति । 
केचित्‌ नयन्तु कारमीरा द्विधा मेदः प्रकीतितः ॥ १४२ ॥ 
पंचायतनयोगेन मन्त्राथन महेश्वरि | 
पट्टवेनाथ देवेशि दयन्तभूता भवन्ति हिः ॥ १४३ ॥ 
भुवि स्थितास्तु ये मंत्राः पद्छवैः संगता यदि । 
ते हि स्वप्नेषु सम्प्राप्तास्तेषां कुत्र प्रभ्योजनाः ॥ १४४ ॥ 
केचित्त कवचे प्रोक्ताः केचिस्स्तोत्रे प्रकीतिता; । 
6प्रध।नवत्त ते? सर्व सजप्याः परमेश्वरि ॥ १४५ ॥ 
प्रधानोकते त॒ यत्कर्म तत्तत्सरधैत्रः कीतितम्‌ । 
तत्रोदाहरणे देवि नीङसारस्वते स्मर ॥ १४६ ॥ 
गुरूपदिष्टा देवेशि पुरश्चर्यां प्रकीतिता । 
तत्र मागीक्रमो"० देवि कथितः प्रवेवस्पिये ॥ १४७ ॥ 
केरछे तु पुरश्चर्यां दश्चाङ्गा परिकीतिता । 
अष्टाङ्ग त॒ पुरश्वर्था कादमीरे कथिता मया ॥ १४८ ॥ 
पचाङ्गा तु पुरश्चर्यां गोडमागे प्रकौतिता | 
स्वप्रखन्धे महेशानि अङ्कः" पुरच्किया मता ॥ १४९. ॥ 
जपो होमो ब्रह्मणानां भोजनं त्रितयं मतम्‌ । 
स्वप्रन्धे पुरश्चर्यां दोष्द्रयनिवारणम्‌ ॥ १५० ॥ 
जातसूतकमादो स्यात्तदन्ते मृतसूतकम्‌ । 
सूतकदयसयुकतः स मन्त्रो नैव सिध्यति ॥ १५१ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
जातसूतकदोषस्य वारण केन वा भवेत्‌ । 
तन्मे वद महादेव 
श्रीशिव उवाच। 
| छिवेदष्टदकं श्चुमम्‌ ॥ १५२ ॥ 
तन्मध्ये कडश्च स्थाप्य तत्र वे वटपत्रकम्‌ | 
वटपत्र -वुंकुमेन छिखिला मत्रमेव तु ॥ १५२ ॥ 
करर पुरतः स्थाप्य गुरोः प्राणान्निवेश्चयेत्‌ । 
गुरोः सकाश्चाद्ग्रह्णं": जातसूतकवारणम्‌ ॥ १५४ ॥ 
धीदेभ्युवाच । 
मृतसुतकदोषो हि कीदृश्चः परमेश्वर'उ | 
श्रीशिव उवाच । 
विना पुरस्कियां देवि मत्र मृत इतीरितः ॥ १५५ ॥ 
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३८ खस्दरीखण्डे । 


जीवहीनो यथा देहः" सवकर्मसु न क्षमः । 
पुश्श्रणहीनो हि तथा मन्त्रः प्रकीर्तितः ॥ १५६ ॥ 
तस्माक्ुर्याप्पुरश्च्यौ मृतदोषप्रश्चान्तये । 

यो मन्त्रश्चेतनायुक्तः स मन्त्रः सिद्धिदायकः | १५७ ॥ 
चेतन्ये तु पुरश्चर्यां चैतन्यं गुर्रेव च | 

यत्रचेतन्यकं देवि मंत्रचैतन्यकं तथा ॥ १५८ ॥ 
गुरुचेतन्यकं चेव चैतन्यत्रितयं मतम्‌ । 

चेतन्यत्रयहीनो यःउ स मंत्रः सिद्धिदो न दहि॥ १९९ ॥ 
स्वरब्धो* धनौ चेत्स्यात्तदा कि वा विधीयताम्‌ । 
मन्त्रानुसारतोऽ देवि पुरश्चयी समाचरेत्‌ ॥ १६० ॥ 
तत्तच्चक्राभ्नुसारेण होमकमे? समाचरेत्‌ । 
अनुक्तहोमद्रव्ये तु तिकेरहामः प्रकीर्तितः ॥ १६१ ॥ 
घृतेन कथितो देवि यवेनापि तथैव हि । 

केवट घृतहोमेन वरदाः सर्वशक्तयः ॥ १६२ ॥ 

एवं पुरच््रियां कृत्वा सिद्धत्वं प्रविचार्य च | 

मण्डकति परीक्ष्याथ द्यथवा खश्यनान्तकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
वत्सरान्तं चावलोक्य सहस्रं प्रत्यहं जपेत्‌ । 

चमत्कारो न जायेत" तदा शिष्यो" बदेद्ुरुम्‌“ ॥ १६४ ॥ 


ऋणादिकं विचार्याञथ शिष्याय प्रब'3देच्छिवि | 
अन्यथा विकटो भूयाच्छष्यपापं गुरो मवेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
व्याग न कुयदिवेश्ि मन्त्रव्यागे दरिद्रता । | 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ १६६ ॥ 

ध्रीदेव्युवाच । 
भूढोकस्थो महामन्त्रः स्वप्नमध्ये समागतः । 
तत्र कि वा प्रकत्तेव्यं कि तत्र मण्डठे भवेत्‌ | १६७ ॥|15 

प्रीशिव उवाच । 

्र्'^ संसाधितो मन्त्रो दत्तः केनप्यसाधितः । 
स ऋणी वा धनी वाऽपि विचायै साघयेल्िये ॥ १६८ ॥ 
तत्ततकद्पोक्तरीत्या तु पुरश्चरणमाचरेत्‌ । 
पारम्पथविहीनत्वा'्घूेसंसाधनास्परिये ॥ १६९. ॥ 
स्वमद्वारा तु सम्प्रा्तस्ते मन्त्रं साघयेप्परिये | 
अरिमन्त्रः स्वप्रमध्ये प्राप्तश्चेक्ि विधीयताम्‌ ॥ १७० ॥ 








1.8 ही; © पे । 2.8 दवि 3. ठ हि। 4.6च्े। 5.6 ने। 6.8 
वक्राः । 7, 8 श्ल । 8. ए हार © चान्तप्ात०। 9. ए ध्यं] 10. 8 क्रियते। 11. द्रि श्ये। 
12, (प (हः । 13. (पि द 14. ए -व्तेम। 15. ८56 167 111 8 1010 
168. 16, ए सव । 17, (¬ य्य । 18. © श्यवा। 














व्राणायामजपो नाम तृतीयः । ३९ 


पट्टवं योजयेषदट्रापि व्याज्यो वा यत्नतः शिवे | 

पट्टैः संयुतो यो हि मन्त्रान्तरमुपागतः ॥ १७१ ॥ 
मूटप्रकृ तिवदेवि सर्वं प्रोक्तं मया तव॒ | 
अन्रप्रकरणाण्देवि द्यल्लमध्ये प्रयोजना ॥ १७२ ॥ 
मेत्रप्रकरणदेऽवि मन्त्रमध्ये नियोजयेत्‌ । 
मूटप्रस्तारमार्गेण दथैनादिक्रमेण तु ॥ १७३ ॥ 
घडाम्नायक्रमेणेव प्रस्तारद्र(रतः धवे । 

मन्नमात्रे तथा विद्यामात्रे प्रस्तारसाधना ॥ १७४ ॥ 
पूवमेव मया प्रोक्ता सख्यां श्रणु महेश्वरि । 
 मन्त्रऽविध्ादिमेदेस्तु आम्नायदशेनादिकैः ॥ १७५ ॥ 
परि पराघस्षख्याता मत्रा जाता महेश्वरि । 

करो प्रस्तारहीनत्वाद ङ्का एव प्रकीतिताः ॥ १७६ ॥ 
प्रस्ताररूपं यज्ज्ञाने गुद्य दरद्यतरं शिवे? । 

अ[दिनाथो विजानाति नाहं जानामि पवेति ॥ १७७ ॥ 
श्रीमहासुन्दरी विद्या काटी कामकखातुसा। 
आदिनाथश्परक्िवौ° बीजाङ्कुरसमानकौ ॥ १७८ ॥ 
तथा कामका काटी श्रीमहासुन्दरी प्रिये । 

सर्वं संक्षेपतः प्रोक्तं रहस्यं श्चणु पावत ॥ १७९ ॥ 
खीन्धे"ण देवदेवेश्चि श्रीमद्यीपरंपरा । 

स्वप्ररन्धे मह।देवि दक्षपमूतिपरंपरा ॥ १८० ॥ 
` प्रूजयेदक्षिणामूतिं गुरुतखेन महेश्वरि । 

चतुष्कं प्रूजयेदादो किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ १८१ ॥ 
षडाम्नायस्य मंत्राणां प्रस्तारगणना चिवे | 
षडाःभ्नायस्य प्रस्ताराल्चिश्दुन्दनिखयेकाः' ॥ १८२ ॥ 
'^पंचाबुदेति मंत्राः स्युः पूर्वाम्नाये महेश्वरि । 
दक्षाम्नाये महेश्चानि नवत्यवबुंदकोटिकम्‌ ॥ १८२ ॥ 
पंचखर्वेण संयुक्ता मंत्राः प्रोक्ता महेश्वरि | 

आम्नाये पथिमे देवि"ऽ त्रिश्रदबुदपद्मकाः ॥ १८४ ॥ 
मत्रा: प्रोक्ता महेश्चानि चोत्तरः० श्रणु सादरम्‌ | 
पचाश्द्र महापद्म षडबुद्त्रिवरंदकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
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० - खन्द रीरण्डे 


ऊर्ध्वाम्नाये महादेवि प्रस्तारगणनां श्रणु । 
| अष्टाबुदं कोटिबन्दं पचश्चङ्खेति कीतिताः ॥ १८६ ॥ 
| पातारम्नायगणनां श्णु यत्नेन साम्प्रतम्‌ । 
कोव्यवुदं त्रिनवतिः वृंदं पद्मेन संयुताः ॥ १८७ ॥ ` 
मेत्राः पाताखप्रस्तारमध्यस्याः; परमेश्वरि । 
षडाम्नायस्य प्रस्ताराः प्रोक्ता यत्नेन शाङ्करि ॥ १८८ ॥ 
न प्रकारया यत्र कुत्र गणनामात्रगोचराः । 
गणितं यो हि जानाति श्िवसिद्धान्तगं शिवे ॥ १८९ ॥ 
सअष्टाविश्चतिसिद्धान्ते यस्य ज्ञानं मवेस्प्रिये । 
| ्‌ श्रीसिद्धान्तमते देवि प्रस्तारज्ञानमेव हि ॥ १९० ॥ 
| प्रस्तारज्ञो महेश्चानि कलो दुरम एव हि । 
गणना कथिता देवि प्रकारः कथ्यते श्वणु ॥ १९१ ॥ 
एतत्प्रस्तारविज्ञानी शिवरूपो न संश्चयः । 
प्रस्तारज्ञस्य मुखतो यद्यनियाति तस्पिये3 ॥ १९२ ॥ 
शिववाक्यसमं तत्तत्‌^ किमुत फरुकत्थनम्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं प्रस्तारः कथ्यते परः ॥ १९३ ॥ 
| ध्रीदेन्युवाच । 

संसूचितं तुऽ यदपूर्व? कथ्यतामपि साम्प्रतम्‌ । 
मन्त्रे वृत्तं महादेव कथं ध्यायेद्धि तद्द ॥ १९४ ॥ 
होमतपेणकार्याश्णि कथ कार्याणि तद्रद । 

श्रील्लिव उवाच । 
दरभ्मृटं तु यदुत तदाधारस्थमीरितम्‌ ॥ १९५ ॥ 








दछोपरिस्थं वत्तं हि श्रणु चं प्राणवह्टमे | 

चन््सूर्ा्निभमयं भ्यव्ययेन प्रकौतितम्‌ ॥ १९६ ॥ 

एते प्रसिद्धा देवेशि न हि चन्द्राः प्रकौतिताः"० | 

देष्याः कोव्वर्बृदकटा सदोदेति हि यत्र वे ॥ १९७ ॥ 
. स चन्द्रः स च सूरयश्च सोच्चिमुंख्य इतीरितः" । ९ 
घडन्वये महेश्चानि ते च प्रोक्ता मया तव ॥ १९८ ॥ 

त्रिरूपं वृत्तत्नितयं तेजोरूपं महेश्वरि । 

विराट्स्वरू"ध्पं य'प्प्ोकेतं तदेव परिनिष्ठितम्‌ ॥ १९९ ॥ 
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व्राणायामजपो नाम ततीयः । ७१ 


अन्यत्र स्मरणीयं हि सण्वृत्तिध्यानकमणि । 
तेजःपुंजनिभां!+ देवि परिखां सस्मरेत्सदा ॥ २०० ॥ 
उत्तरोत्तरतो देवि सगुणध्यानकमेणि । 

उत्तरोत्तरतोच्चत्वे चिन्त्यमाने महेश्वरि ॥ २०१ ॥ 
साम्पख्यं चैव सर्वेषां वतेते प्रियवादिनि | 

यथोचनी चस्थानेषु सर्वा जववृत्तया मताः ॥ २०२ ॥ 
इति कारणतो मुख्यो मेरुप्रस्तार ईरितः । 
कैलासाख्यस्तथा देवि प्रस्तारः परिकरीतितः ॥ २०३ ॥ 
रनगर्माख्यप्रस्तारस्ततीयः परिकीतितः। 

आदप्रस्तारे देवेधि सर्वेषां दशन समम्‌? ॥ २०४ ॥ 
कैकासाख्ये महेश्चानि केषांचिदं तरायिताः | 
रत्नगर्भा्यप्रस्तारे मुख्या मताः? प्रकौतिताः ॥ २०९ ॥ 
वृत्तयस्तु देवेशि त्रिधा भेदस्वमागताः। 

नोचेलिधालवं किम विश्वरूपत्वमेव तु ॥ २०६ ॥ 
सर्वैत्र° कीरितं पूर्व सत्यमेव महेश्वरि । ` 
सधिकारवश्चादेवि तत्त'णत्स्धान समाश्रय; ॥ २०७ ॥ 
होमकमे श्रणु प्रज्ञे प्वप्रशनोत्तरं तव । 

होमे“स्वाहां प्रयुजीत हन्मन्त्रस्तषणे मतः ॥ २०८ ॥ 
तथाभिषेके देवेधि हृन्मन्त्र; परिकौतितः। | 
होमेऽग्रिजाया'' या प्रोक्ता सा होमे परिनिषिताः॥ २०९ ॥ 
म॑त्रपध्ये यदा वन्हिजाया दे वतते प्रमो | 

मंत्रि चेव हःउनमंत्रास्तया वनिहि^प्रिया विभो ॥ २१०॥ 
म॑त्रेणेव तु निर्वाहे हितीया किं प्रयोज्यताम्‌ | 

त्राते या वन्हिजायासा तु मंत्रस्रूपिणी ॥ २११॥ 


हयोमाङ्गत्वे द्वितीया तु कीतिता वै मया तव | 

तथेव तपेणे विद्धि हृन्म्॑रस्तु द्वितीयकः ॥ २१२ ॥ 

एवे न कुरते यस्तु स हीनायुभेवेच्छिवि | 

होमकमे तु कार्य स्यान्मेत्रे सिद्धे फटे भवेत्‌ "5 ॥ २१३ ॥ 
सेवा्निजाया चेद्धोमे गृ्यते प्राणवह्टमे | 

स्वस्य प्रुत्वम।याति मंत्राः छिना भवेधिये ॥ २१४ ॥ 
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७२  उखन्द्रीखण्डे | 


द्िनदोषनिव्रत्यथं होमे स्वाहा मयेरिता । 
स्वानन्दोप"निव्रत्यथ हन्मन्त्रस्त्पेणे मतः ॥ २१५ ॥ 
नत्रक्षोमेः महेश्चानि इंफडादि तु वतते | ` 
तथापि पछ्छवत्वेन पुनदयं महेश्रि ॥ २१६ ॥ 
हन्मत्रेण पुटीकारे क्रियमाणे महेश्वरि 
मत्रक्षोमनिचृत्तिस्तु सवथा जायते शिवे ॥ २१७ ॥ 
म॑त्रमध्ये नतिर्देवि वसते यद्यपि प्रिये । 
तथापि संपुटत्वेन पुनर्देया महेश्वरि ॥ २१८ ॥ 
हृदयादि षडचस््राणां पुरश्चर्योच्यते श्रणु | 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यक्रोतुमिच्छसि ॥ २१९ ॥ 
| श्रीदेन्युवाच । 
देवेश्च श्रोतुमिच्छामि रहस्यं भावन।कमेः 
श्रीशिव उवाच । । 
स्वाहान्तः सवेकारया्धं फडंतः कऋरकमणि ॥ २२० ॥ 
नमोऽन्तो मारणादौ तु म॑त्रजातेः फरं स्मृतम्‌ | 
शक्तो स्त्रीषु च मृत्रेषु रुद्राक्ष व्जयेच्छिवि | २२१ ॥ 
अथ वक्ष्यामि देवि चतुणमिक्यभावनाम्‌ | 
गुरुदैवतमंत्राणां स्वामिनतवेन भावना ॥ २२२ ॥ 
गुरुतेजःस्वरूपं हि कूटमेकं विभावयेत्‌ | 
देवचेतन्यकूटं हि तेजोरूपं विभावयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
 मन्त्राक्षराणां चैतन्यं ज्वर्प्प्ैतऽ सन्निभम्‌ । 
स्वात्मभ्चैतन्यक्ूटं हि तथेव्र मेरतुल्यकम्‌ ॥ २२४ ॥ 
एकौमू"तं चतुस्तेजो ब्रह्माण्डव्यापकं ्चिवे 1 
कोटिकाानट्प्र्यं यमसू्यसमप्रभम्‌ ॥ २२५ ॥ 
च््राबुदसमं देवि विराड्पं विभावयेत्‌ । 
तेजःपुंज विभाव्याथ तत्र मूति प्रकस्पयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
तत्रेष्टदेवतां रम्यां कोटिकन्दपेसन्निभाम्‌ । 
ध्यानोक्तां तां तु सन्ध्यात्वा जपं कुर्यात्‌ समाहितः ॥ २२७ ॥ । 
अथवा सकं ध्यायेत्तेजःपुंजनिभं श्चिवेऽ | 
| एकौ भूतं च तत्तजः सदा भ्यायेन्महैश्वरि ॥ २२८ ॥ 
अ्थांतरमातकांः० वक्ष्ये पारंपयेक्रमागताम्‌ । 
पड्दलानां स्वरूपं तु" पूर्भेमेव प्रकीतितम्‌ ॥ २२९. ॥ 
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प्राणायामजपो नाभं तृतीयः । ४३ 


वर्णोचारा "दिकं सर्वैः प्रोक्तं तुभ्यं मया शिवे । 
न्यसनस्य कमं देवि विकाससम्प्रदायकेः ॥ २३० ॥ 
कथ्यते श्चणु देवे्चि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
ब्रह्माण्डात्कीटपयेन्तं शिवश्चक्तिमयं धुवम्‌ ॥ २३१॥ 
शिवश्चक्तिमये मार्गे पर प्रासादगोचरे | | 
श्रीप्रासादपरापि स्याद्िदुस्गानितापि सा+ ॥ २९२ ॥ 
हसंश्चक्तिमनुयुतः बिन्दुनादान्वितं शिवे | 
श्रीप्रासादपरामन्त्रः कीतितः परमेश्वरि ॥ २३३ ॥ 
हायमादौ समुद्धल्य भध्ये्णं बिन्दुसंयुतम्‌ । 

साद्यमेते समुच्चय न्यसनीयं क्रमेण तु ॥ २३४ ॥ 
प्रत्यण विन्यसेदेवि योगं बाद्य"सुपाचरेत्‌ । 

सां हाये सधदाये वर्णादौ तु समुचरेत्‌ ॥ २३५ ॥ 
ततो व्ण समुचये न्यसनीयं महेश्वरि । 

हायेन केवलेनैव संपुटीकृत्य मंत्रवित्‌ ॥ २३५ 

सायेन केवङेनैव सम्पुटीक्कव्य मंत्रवित्‌ | 

ताद्ययोगं ततोऽ वर्णं न्यसेदेवि यथाक्रमात्‌ ॥ २३७ ॥ 
ह घयोग° ततो वर्ण" न्यसेदेवि यथाक्रमात्‌ । 

श्रीबीज तु समुद्धध्य श्रीप्रासादपरा'" ततः ॥ २३८ ॥ 
पुनः श्रीनीजमुदधत्य ततोण तु समुत्‌ । 

अनेन सम्पुटीकृत्य न्यसेत्तत्तत्स्यले शिवे ॥ २३९ ॥ ` 
श्री खा" ततः श्री वे" वण ततः श्री तु समुद्धरत्‌ । 
पुनः श्रीबीजमुद्ध्य हसो श्री त॒ समुच्च'^रेत्‌ ॥ २४० ॥ 


एवे सपुटयोगेन न्यसनीयं महेश्वरि । . 


श्रीबीजपुरितं हाद्य ततो वर्ण सपुचरेत्‌ ॥ २४१ ॥ 

आदो बीजं ततो वर्णी व्यसेत्तत्तसस्थटे प्रिये । 

श्रीबीजं तु ततः सादे पुनः भश्रीबीजसु'ऽचरेत्‌ ॥ २४२ ॥ .. 
अनेन संपुटीकृत्य न्यसेघत्नेन श्चाम्भवि 

श्रीबीजपुटितं साधं ततो वणे समचरत्‌ ॥ २४३ ॥ 

अनेन क्रमयोगेन सुन्दरी सुप्रसीदति । 

सादये श्रीनीजपुटितं ततो वण मदेश्चरि ॥ २४४. ॥ 

हाधं श्रीनीजपुटितं वर्णान्ते तु समुच्चरेत्‌ । 

एवं विन्यस्य यल्नेन साक्षात्सिद्धोश्वरो भवेत्‌ ॥ २४९ ॥ 
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७७ खन्दरीखण्डे । 


श्रीबीजपुटितं हाये साय श्रीपुटितं तथा" । 

ततो वर्ण महेशानि प्रवनीजानि चोचरेत्‌ ॥ २४६ ॥ 
एवं हि सम्पुटीकृत्य सथ्योगं समुपाञ्चरेत्‌ । 

सादे श्रीबीजपुटितं ह्यं श्रौपुरटितं ततः ॥ २४७ ॥ 
ततो व्ण पुनर्बीजं न्यसेत्साधकसत्तमः । 

योगं कृत्वाऽथवा देवि न्यसनीयं महेश्वरि ॥ २४८ ॥ 

| | श्रीवीजपुटितं हायं सायं च तस्पुटीकृतम्‌ | 

| वर्णै तत्पुटितं कृत्वा योगं च समुपाचरेत्‌ ॥ २४९ ॥ 
साद्य श्रीवीजपुटितं हयं च तत्पुटीक्ृतम्‌ । 

एतेस्तु पुटितं वणे योग॑ऽ च समुपाचरेत्‌ ॥ २५० ॥ 
ह्‌।यं श्रीपुटितं देवि सादं श्रीपुटितं तथा । 

पुनहं श्रीपुटितं ततो वणी समुचरेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
एतेस्तुऽ सम्पुटीकृत्य पुनर्योगं समाचरेत्‌ । 

साधं श्रीपुटितं देवि हाय श्रीपुंटितं तथा ॥ २५२ ॥ 
पुनः साचे श्रीपुटितं ततो वर्ण तु प्रवैवत्‌ । | 
शाय श्रीपुटिते देवि साय श्रीयोगयुक्तकम्‌ ॥ २५३ ॥ 
पुनहथि श्रीपुटितं वर्ण तेष्तु° पुरीक्ृतम्‌ 

आदो योगं च वा कृला ततः सायं तु हायवत्‌ ॥ २५४ ॥ 
हाद्य श्रीपुटितं देवि साद श्रीपु<तं तथा| 

पुनहं श्रीपुटितं हसो'°नतेस्तु पुटीकतम्‌ ॥ २५९ ॥ 
योगै कृत्वाथवा"" देवि हसो श्रीपुटितं च वा | 

एतेस्व पुटितं वर्णै": हसौ श्रीपुटितं च वा ॥ २५९६ ॥ 
श्रीहसोमितिमध्ये वा हसो श्रीमिति वा शिवे । 

हां श्रीपुटितं देवि साद्य श्रीपुटित तथा ॥ २५७ ॥ 
पुनरहं श्रीपुटितं हसोन्तेष्वु पुर कृतम्‌ । 

योग क्रत्वाथवा देवि स्ह"3 श्रीपुटितं च वा ॥ २५८ ॥ 
एतेस्तु पुटितं वर्ण योगे वा पूवैवच्छिवि | 

'+सादे श्रीपुटितं देवि हाद्य श्रीपुटित तथा: ॥ २५९. ॥ 
पुनः सायं श्रीपुटिते सहोन्तेस्तु पुटीक्ृतम्‌ । 

। | एतेस्त॒ पुटितं वणी स्ह श्रीपुटित च वा ॥ २६० ॥ 
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व्राणायामजपो नाम ततीयः । ४६५ 


श्री" स्हौमिति वा मध्ये सहाँ श्रीमिति वा प्रिये | 

विन्दु सर्गान्वितं कृत्वा न्यसनीयं महेश्वरि ॥ २६१ ॥ 
हाये सादं महेश्चानि श्रीयुतं पुटितः च वा| 

रवोक्तैः पुटित द्यतत्‌3 युक्तं वा परमेश्वरि ॥ २६२ ॥ 
उन्तरोत्तरयोगेन पुटितं संयुतं च वा| 

हायसादक्रमेणेव पारायणक्रमे विदुः ॥ २६३ ॥ 
प्रारायणक्रमाः सर्वाः प्रोक्ताः पूर्वै मया शिवे | 

अये क्रमो महेश्चानि देवानामपि दुकभः ॥ २६४ ॥ 
नाख्येयो यत्र कुत्रापि त्वन्यथा श्चापमाघ्नुात्‌ । 
अनन्तपादुकाख्यो+ऽयं क्रमः प्रोक्तो मया शिवे ॥ २६५ ॥ 
अन्यपारायणेर्देवि सुक्ष्मकाटेन जायते । 

एवं षट्चक्रमेदेश्वु पारायणमुदीरितम्‌ ॥ २६६ ॥ 
मेधादीक्षा यस्य भवेत्तस्यात्रेवाधिकारिता । 

मेधादीक्षां विना देवि चक्रपारायण चरेत्‌ ॥ २६७ ॥ 
स च मृ्युमवाप्रोति रोरवं नरकं वजेत्‌ । 
परकायःप्रवेश्चादि यस्य हस्ते विराजते ॥ २६८ ॥ 


त्य मेधादीक्षणे हि गदित तु मया शिवे । 
मया पूर्वैः महेश्चानि षड्श्वारं तु कृते च वे ॥ २६९ ॥ 


अहं किचित्तु'० जानामि तवाग्रे तु प्रकाशितम्‌ | 

परण" जानाति देवेशि सुन्दरी परदेवता ॥ २७० ॥ 
नान्यो जानाति देवेश्चि संक्षेपद्रदिते मया | 
परणामिषेकयुक्तो हि नामपारायण तथा ॥ २७१ ॥ 
मत्रपारायणे देवि नाडीपारायणादिकम्‌ । 
मेधादीक्षासमाधुक्तश्वक्रपारायण चरेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
अस्पायुष्यादधमेत्वत्पारुष्यजल्प"नात्‌ श्चिवे । 

कलो देवेश्चि नान्येषामधिकारो मयेरितः ॥ २७३ ॥ 
बा"उलछाधिकारी यो" देवि तस्य विद्याधिकारिता। 
विद्याधिकारे सम्पन्ने षोडर्यामधिकारवान्‌ ॥ २७४ ॥ 


घोढाविद्यादि"ऽसम्पन्नः पराविदयाधिकारवान्‌ | 
पराधिकारसयुक्तः पर प्रासादवान्‌ भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
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७६ सुन्दरी खण्डे । 


श्रीप्रासादपरायुक्तो निर्वाणाधिपतिमवेत्‌ | 
निर्वाणदीक्ष।संयुक्तः षडन्वयविधौ शिवे" ॥ २७६ ॥ 
अधिकारी भवेत्‌ सो हि तत्वं श्रुणु महेश्वरि | 
षडन्वयसमायुक्तो मेधादीक्षाधिकारवान्‌ ॥ २७७ ॥ 
षडन्वयान्तगं कृत्वा मेषादीक्षणमाचरेत्‌ । 
मेधादोक्षणयुक्तश्चत्‌ चक्रश्पारायणं चरेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
चक्रपारायणे स्या सुन्दरीचरणान्तकीः | 
+वहिःऽपारायणे संख्या गदिता वृतयेऽपि च ॥ २७९ ॥ 
तथैव कालिकाया्वु प्रोक्ता श्रीचरणान्तकी । 

यदेव दश्य॑नं जातं तदैव तु समापनम्‌ ॥ २८० ॥ 
बहिरन्तरयोर्भेद स्त्वेतावद्वतेते शिवे 

प्रस्तारषोडश्ान्तं” हि कटौ पारायण चरेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
अत्र पारायणं नाम न्यसर्नः परमेश्वरि । 
हठत्तेरपञ्चर्यस्तुः करोति परमेश्वरि ॥ २८२ ॥ 

तस्य नाश्चो भवेदेवि देवताश्नापमाप्नुयात्‌ । . 
मेधादीक्षासमायुक्तः षाड्योत्तरगं चरेत्‌ ॥ २८३ ॥ 
प्रस्तारक्रमयोगेन ज्ञातव्यं परमेश्वरि । 
न।ठादीक्षासमायुक्तशवन्द्रप्रस्तारयुक्‌ न्यसेत्‌ | २८४ ॥ 
विद्यादौक्षासमायुक्तः साधना""धन्तगं न्यसेत्‌ । 
सम्प्रदायक्रमेणेतर विन्यसेःसाधकोत्तमः ॥ २८०५ ॥ 
रणामिषेकयुक्तो हि वहिप्रस्तारसम्पुटान्‌" । 
प"रादीक्षणयुक्तो हि भूतप्रस्तारसम्पुटान्‌ ॥ २८६ ॥ 
1 अश्रीप्रास्तादपरा"ध्ुक्तो मुनिप्रस्तारसम्पुटान्‌ | 
निर्वाणदीक्षासंयुक्तो नन्दप्रस्तारसम्पुटान्‌ ॥ २८७ ॥ 
षडन्वयसमायुक्तः कर प्रस्तादसम्पुटान्‌ | 

योगं": वथ प्रकुर्वीत द्यादाबन्तेऽपि पावैति ॥ २८८ ॥ 
मध्ये16 वर्ण तु कृता च वणसम्पुटितं न्यसेत्‌ | 
परणामिषेकयुक्तो हि षडन्वयपस्तमः हवे ॥ २८९ ॥ 
षडन्वयानां यत्कमे तदेतस्यापि कीतितम्‌"? | 
षडन्वयोत्तरं'? देवि मेधादीक्षां समाचरेत्‌ ॥ २९० ॥ 
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ब्राणायामिजयो नाम ततीयः । ७ 


मेधादीक्षणसंग्युक्तः प्रस्तारषोडश्चोत्तरम्‌ । ` 
न्याञसयोगेन देवैश्च चक्रपारायणे चरेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
आकर्षेण त्रिखोका्नां+ वद्याज्ञासिद्धिरेव च । 
परकायप्रवेश्चश्च गुटिकासिद्धिरेव च ॥ २९२ ॥ 
वायुस्तम्भस्तु वेतालसिद्धिस्तद्धस्तमोचराः । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसिः ॥ २९३ ॥ 
धरीदेभ्युवाच । 
देव देद महादेव संसारस्थितिकारक । 
पूव संसूचितं यन्मे तन्मे कथय शकर ॥ २९४ ॥ 
किमेतावन्महादेव ममापिऽ गोपित च यत्‌ । 
भ्रीशिव उवाच । 
महादेवि पराराध्ये सवेकारणविग्रहे ॥ २९५ ॥ 
प्राणायामःरहस्यं हि कथ्यते श्रृणु साम्प्रतम्‌ । 
प्राणायामः पञ्चघा स्यात्तत््रमं श्रृणु यत्नतः ॥ २९६ ॥ 
कराभिः पूरकं कुयान्महती्िश्च कुम्भकम्‌? | 
रेचकं च तदर्घाभिः पुनरेतल्रयं चरेत्‌ ॥ २९७ ॥ 
त्रिवारं त्रितयं कु्याप्पराणायामः प्रकीत्तितः | 
क्रमोत्रमेण देवेशि द्वितीयः परिकौतितः ॥ २९८ ॥ 
कुम्भकान्तो महेश्चानि यतीनां वामचारिणाम्‌ | 
रेचकं वा पूरकं वा करत्वा द्विविध ईरितः ॥ २९९. ॥ ` 
अवाशन्तराख्यमेदो हि कथितस्ते मया तव । 
तृतीयस्तु महेश्चानि कथ्यते श्रृणु सम्प्रतम्‌ ॥ ३०० ॥ 
कलावृद्धि"ण तदध च कृत्वादौ परमेश्वरि । 
अन्यदादि समारभ्य क्रमेणानेन कारयेत्‌ ॥ ३०१ ॥ 
्ूवैवत्त'" तृतीयं स्यादेवं वारत्रयं चरेत्‌ । 
कुम्भकार तदह्रयान्ते प्राणायामहयं भवेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
` पूर्वाक्तक्रमयोगेन तदन्यः परिकीतितः। 
दवितीयाख्यक्रमेणेव द्वितीयः पस्कीत्तितः ॥ ३०३ ॥ 
12तृतीयास्यक्रमेणेव तृतीयः परिनिषितः | 
माङ श्ुह्धख्िकायोगात्‌ तृतीयः परिकौत्तितः ॥ ३०४ ॥ 
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८ ` खन्दरीखण्डे । 


माल्बह्कलिकायोगःनिरक्ति शृणु सादरम्‌ । 
आदयादन्त चरेदेवि हयन्तादाश्ये समाचरेत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
पुनराद्य तथान्त च प्राणायामः करापतिः । 
अत्र पूरैत्रयं कृत्वा प्रस्तारः परिकीत्तितः ॥ ३०६ ॥ 
"पुनरन्तं तथा च यावत्‌ तृतयके भवेत्‌ | 
कठाशृद्धुकिकास्यस्तु प्राणायामः प्रकीतितः ॥ ३०७ ॥ 
करवसुर्वेदःसंख्यप्राणायामस्तथ।परः । 
। महामन्त्रविघो देवि कीतितस्ते मया तव ॥ ३०८ ॥ 
अष्टो वेदद्वितयकं ततोऽधिक्ये प्रकीततिताः । 
ततोऽधिक्ये महेश्चानि वेदनेत्रश्षश्चिक्रमात्‌ ॥ ३०९. ॥ 
परस्ताराः कथिता देवि श्रणु वणक्रमेण तु । 
कुम्भका्य समारभ्य द्विविधोऽयं प्रकीतितः ॥ ३१० ॥ 
धपूर्वाकंतवन्हिमेदेन मेद बाहृस्यमीरितम्‌ । 
ककाशखलिकायोगास्प्रस्तारः प्रवेसूचिताः ॥ ३११ ॥ 
वणक्रमो महेश्चानि कथ्यते श्चणु साम्प्रतम्‌ । 
स्वरैः प्ररकमाचयै वर्णेः° कुम्भकं भवेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
सादया तु नासिका प्रोक्ता चतुलखिश्चतिक"" पुनः। 
इत्वा तु कुंभकं देवि द्विरादृत्या स्वरैः; शिवे ॥ ३१३ ॥ 
रेचकं कारयेदेवि प्राणायामत्रयं शिवे | 
ूरवाक्तक्रमयोगेन प्रस्तारक्रम ईरितः ॥ ३१४ ॥ 
| केवलेन स्वरेणेव कराषटूवेद संयुतम्‌ | 
त्र पूर्वाक्तयोगेन प्रस्तारमेदमाजनम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
ईडया कषेयेदरायुर्बाह्यषोडषमात्र्धया 
धारयेप्पूरकं" योगी+ चतुःषष्टया तु मात्रया ॥ ३१६ ॥ 
` सुपुम्णामध्यगं': सम्यकू दरात्रिशन्मात्रया श्नः । 
नाञ्या पिङ्गख्या चनं रेचयेद्योगवित्तमः ॥ ३१७ ॥ 
प्राणायाममिमं"० प्राहू्यागश्चाच्लविश्चारदाः 1 
भूयोभूयः क्रमात्तस्य व्य"7त्या'भ्सेन समाचरेत्‌ ॥ ३१८ ॥ 
। मात्रावृद्धिक्रमेणेव सम्यक्‌ द्रादश्च षोडश्च | 
जपध्यानादिभियुक्तं सगर तं विदुबुघाः ॥ ३१९ ॥ 
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प्राणायामजपो नाम तुतीयः। ४९ 


तदपेतं। विग तुः प्राणायामं परेऽ विदुः| 
क्रमादभ्यसतां पुंसां देहे. स्वेदभमोदुम+: ॥ ३२० ॥ 
अगम तु महेशानि एतदन्यं श्रुणु प्रिये | | 
मध्यमः कम्पसयुंक्तो भूमित्यागोःऽपरोऽ मतः ॥ ३२१ ॥ 
| मध्यमस्तु ससन्धिः स्यत्परः साध्या्यको भवेत्‌ | 
। पंचधा कथितो देवि प्राणायामक्रमो मयः ॥ ३२२ ॥ 
प्राणायामजपासक्तः सिद्धयोगीश्वरो मवेत्‌ | 
प्राणायामजपेनैव किन सिध्यति भूतटे ॥ ३२३ ॥ 
पठना डीभ्मुहूतास्यः तददय" प्रहरक्रमात्‌ । 
दिवाहोरात्रयागेन साधयेत्‌ स्थिर'०मानसः ॥ ३२४ ॥ 
एवं साधयतः पुंसो योगाः सर्वेऽपि हस्तगाः | 
प्राणायामजपो देवि मुख्यत्वेन प्रकौतितः ॥ ३२५ ॥ 
$ महेश्चानि प्राणायामं च वा चरेत्‌ | 
भूतञुद्धिविधो योज्यः शोषणादिविधो रिवे ॥ 
प्राणायामक्रमेणेव त्रिः सङ्कद्रा समाचरेत्‌ । 
नदसख्या यदा भृयासप्राणायामस्तदा चरेत्‌" ॥ 
केररास्यक्रमे देवि न च श्चोषणमीरितम्‌ । 
कार्मीराख्यक्रमे देवि शोषणादि समाचरेत्‌ ॥ 
गौडः कारमीरतुल्यः स्याच्चैतन्यस्तु चतुधकः । 
प्राणायामक्रमो देवि भूतडुद्धिक्रमोऽपि च ॥ 
यथायोगं" योजनीयं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि । 


इति श्रीशक्तिसङ्खममहातन्त्रराजे उत्तरभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोग्रतार संवादे 
प्राणायामजपो नाम तृतीयः पटटः । 
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५० . . खन्दरसखण्डे। 
चतुथे; पटलः । 
ध्रीदेव्युवाच । 
। पूर्व संसूचितं यन्मे मंत्रप्रप्तारनिणयम्‌ | 
॥ तन्मे कथय देवेश्च यद्यहं तव बह्मा ॥ १ ॥ 
| धरीदिव उवाच । ` 
|| ` गोप्यद्गोप्यतरं देवि स्वयोनिरि पव॑ति | 
|| तहि तत्ते वदाम्यत्रे न वक्तव्यं त्या शिवे ॥ २॥ 
| चत्वारि श्चिवचक्राणि श्चकितिचक्राणि पंच च| 
सामरस्यद्वेचक्र श्री चत्र सवैरूपकम्‌ ॥ ३ ॥ 
बिन्दोमेन्वखपर्थन्तं" श्चकरितचरक्र प्रकीतितम्‌ । 
तदुत्तरं महेश्चानि द्वारान्तं शिवचक्रकम्‌ ॥ £ ॥ 
शुद्धचक्र मिदं प्रोक्तमिदभ्मेव त्रिधा भवेत्‌ । 
भूः कैलासस्तथा मेह"प्रस्तारत्वेन पावति ॥ ९ ॥ 
भूप्रस्तारो द्विषा देवि पाताछोध्वक्रमेण तु | 
कैठ।सःख्यस्तु प्रस्तारो द्विविधः परिकीतितः ॥ & ॥ 
अधेकैराससं्गस्तु प्रणकैढासकस्तथा३ | 
तथैव मेसप्रस्तारः कौतितस्तु मया तवर ॥ ७ ॥ 
 सृष्टिस्थिद्युपसेहारक्रमादष्टादश्चैव तु | 
सृष्टिस्थिव्युपतंहारबीजटेलक्रमेण तु ॥ ८ ॥ 
ऋत्व°ग्रिसंख्याः प्रस्तार स्स॑"कानां वामतो गति; । 
|  निव्यायाश्चैव तादस्मय प्रस्तरः मेरुसंक्ञके ॥ ९, ॥ ` 
मातृकायाश्च तादास्म्ये कैलासाख्यं प्रकी तितम्‌ | 
वाग्देवतायास्तादप्मयं मृश्प्तरि प्रकौतितम्‌ ॥ १० ॥ 
दमं यन्तरं तु षोडश्यां कौतितं तु" मया तव | 
1ुद्धमष्टादश्चास्यं हि मातृकाटेखनक्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
सृष्टिस्थि्युपसंहरि बाणवेद विपयैयः । 
अथवा तु दराकारं सिद्धं यंत्र तु कारयेत्‌ ॥ १२॥ 
प्रस्तारैः परवसंप्ोक्तैः सृषटिस्थितिख्यादिकैः | 
एवं यरे तु निःश्त्तं कीतितं तु मया तव ॥ १३॥ 
नव +संस्याविषेमेदैकलितायां महेश्वरि । 
प्रस्तार बहवो देवि जायन्ते तानहं ब्रुवे ॥ १४ ॥ 
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अन््रप्रस्तारनिणयो नाम चतुथः । ` २१ 


कादिहादिमतेनैषव द्विधाघं परिष्कौत्तितम्‌ । 
पट्मेदाः कादिषट्ै तु कामराजादिकेऽपि षट्‌ ॥ १९ ॥ 
एतद्विबोज्धनं देवि कथ्यते इणु सत्वरम्‌ । 
चतुरश्ारं देवेशि कामराज तु भिशयते ॥ १६॥ 
कोपादिष शदधेऽन्येऽ द्वितीयं परिमिते । 
शकादिषट्रे त हाये च? शरि मेदभाजनम्‌ | १७॥ 
रोपादिष्नेनरास्ये द श्रारे मेदभाजनम्‌ | 
एवं मिटल्ता देवश्च प्रस्तारा द्वादशेरिताःः ॥ १८ ॥ 
प्रयेकं तु महेश्चानि प्रवप्रस्तारमेदतः | 
सृष्टिरिथव्युपसहारणश्टेखनक्रमतः'० द्विवे ॥ १९ ॥ 
सष्टिस्थिदयुपसंहारकरमयोगेन पार्वति । | 
दका कारक्रमेणैब प्रत्येकं मेद. 'माजनम्‌ ॥ २०॥ 
एकैकपत्रे देवेशि शतमष्टोत्तरं धिवे । 
त्रथोदशचप्रभदैस्त॒ प्रस्तारः परिक तितः ॥ २१॥ 
चन्द्रचः द्रषडङ्क च मुनि्छ'"त्वङ्कुसस्यकम्‌ । 
यन्त्राणि. चोदधतान्यनन प्रस्तार'+क्रमयोगतः ॥ २२॥ 
रहस्यातिरहध्ये हि तव स्नेहादिहोदितम्‌ | 
यस्य स्मरणमात्रेण साक्षाद्रुद्रो'‡ भविष्यति ॥ २३ ॥ 
तवया सकधि'न्ता देवि प्रस्तारः प्रूवेस्‌चिता; । 
ते सर्वै कथिता देवि गोपनीय स्वयोनिवत्‌ ॥ २४ ॥ 
एतदज्ञानतो देवि ह्यथवा क्ञानमोदितः'! | 
यत्र कुत्र वसेष्देवि यत्र कुत्र प्रपूजकः ॥ २९ ॥ 
स दरिद्रः" प्रभवति नात्र कायां विचारणा । 
0श्रीवि्योपासको यो हिः देवेन्द्र इव चापरः ॥ २६ ॥ 
दवेनद्रस्य महेशानि सिद्धलक्ष्मीः प्रकौतिता । 
| शराविधोपासकस्याथ लक्ष्मीनाम श्णु प्रिये ॥ २७ ॥ 
स्संभोगलाम्राज्यलक्ष्मीः तस्य गृहे स्थिता | 





त दरिद्रः कथं देवि श्रीमद्नम्हाण्डनायकः ॥ २८ ॥ 


| ~~ 1 9 जी मि शव 
प म्मम । 2. 7 द्िविषलं प्रण \ 3. 01) द्धिवे \ 4.1 वि । 5. 1) इद्धान्ये; 
^ सिष्यन्ये । 6. 8 07115 पा 11165, 7. पि वयि तु । 8. © शशोदिताः । 9. (¬ 01115 
लेखन, ,., सहार 1 1116 1९21 1176. 10. 7) °नेन क्रमात्‌। 11. ए कमे । 128 ५० । 
13, [> पन्नाः। 14. 12 ० । 15. 2. सम्राडभ्यो; 0 साघ्राड्ग्यो। 10. (भत्‌ °कूपिः । 


| 
17 7 एव दि। 18. 8. देहे । 19. 1 षडमिरिन्रः । 20. 7 01 6118 1168, 
21. ( देवि। 22. पिद्धिः। | 

| 





८५२ ` ` खन्दरीखण्डे। 


एतदज्ञानतो देवि ज्ञानतोऽपि महेश्वरि । 
॥ दरिद्रं महेश्चानि भवत्येव न संश्चयः ॥ २९॥ 
| स दारिद्यमवाप्नोति नात्र कार्यां विचारणा | 
्ञ त्वाऽपि देवदेवेश्चि यत्र कुत्र वदेद्‌ यदि ॥ ३० ॥ 
स दारिद्यमवप्यान्ते' रौरवं नरकं वजत्‌ । 
प्ररणामिषेके न ब्रुवन्नामपरायणक्रमे ॥ ३१ ॥ 
म॑त्रपारायणे देवि चक्रपारायणे तथा | 
मेध।दीक्नान्तगाः दीक्ना यस्य हस्ते विराजते ॥ ३२ ॥ 
। तस्याधिकाये देवेशि य॑त्रप्रस्तारनिर्णये । 
| - अधिकारो न चान्यस्य यः कुर्यात्स तु नारकी+ ॥ ३३ ॥ 
दारिद्यान्म्रियते जतुः दारिद्ये त॒ निमजति | 
दारिद्हरणे देवि योऽभिवांच्छति स्ैदा ॥ ३४ ॥ 
स दीक्षितः पुरा भूयाप्पश्वाप्पस्तारदशथैकः | 
एतजनाति यः सम्यक्‌ स शिवो नात्र संद्ययः ॥ ३५ ॥ 
शिवः सव्यं शिवः सत्यं शिवः सव्यं न सन्नयः | 
शिव एव परो देवि सवेथा पूजयेच तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्य प्रूजनमात्रेण तुल्योऽ छक्ष्मीपति्ैवेत्‌ । 
कि बद्रक्तेन देवेि कादिहादिमतात्मकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गोपनीयं महेश्चानि स्वयोनिरपरा यथा | 
` राज्यं दात्‌ धिरो दयात्‌ चछियं दथान्महेश्वरि ॥ ३८ ॥ 
न तु दद्यादिदं श्नाघ्लं सवैथाऽपि प्रगोपयेत्‌ । 
| इति सक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ३९ ॥ 
| यन्त्रप्रस्तारन।मानः स्तवं यः पठति प्रिये | 
सवेसिश्द्रीश्वरः साक्षन्मह।देव इवापरः ॥ ४० ॥ 
'महेन्द्रजारुमिन्द्रादिजाटानां र्वना तथा | 
पातारुखेचरीसिद्धिगुटिकाञ्जनमेव च ॥ ४१॥ 


यक्षिणीखङ्खसिद्धिस्तु तस्य हस्तपरवेश्चिषध्का | 
्र्मण्डगोख्के या च या काचिल्गतीतटे॥ ४२॥ 
समस्ताः सिद्धयस्तस्य भवन्त्येव न संश्चय; । 
प्रस्तारः-स्मरणादेव'+ ये ये त्य हि सिद्धयः ॥ ४३ ॥ 
| स्वयमायान्ति पुरतो रचनायस्तु का कथा । 
यन्त्रपारायण नाम स्तवं देवि": प्रकौसितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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मन्बघ्रस्तारनिणयो नाम चतुथः । ५३ 


नाडीपारायण नाम नामपारायण तथा | 
मेघ्रपारायण नाम" चक्रपारायण तथा ॥ ४५ ॥ 
येत्रपारायणं देवि प्रत्यहं कारयेप्परिये | 
एकावतेनमात्रेण त्रैलोक्यविजयं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अावतेनद्ये श्रीक्चः3 त्रिरावतेनमात्रतः | च 
त्रिगुणात्मा भवत्येव नात्र कायां विचारणा ॥ ४७ ॥ 
प॑चावतनमत्रेण राजराजेश्वरो भवेत्‌ | 

यावद्धि दशन भूयात्तावद्धि परमेश्वरि ॥ ४८ ॥ 
अणवध्य च म्याद्‌ कतित परमेश्वरि । 

यं यं कामं विचित्याथ स्तोत्रमेतत्पटेत्सदा ॥ ४९ ॥ 


ते तं काममवाप्यान्ते तत्तद्रूपो भवेनरः+ । 
कि बहूकंतेन देवेशि राजराजेश्वरी त॒ स्ताः ॥ ९० ॥ 
यथा छिन्ना तथा काटी तथैव सुन्दरी परा। 
तथेव तारा सदिष्टा चतुर्णां न हि मिनता ॥ ५१ ॥ 
काठिकायामपि तथा यन्त्रपारायण चरेत्‌ | 
कादिहादिमततवेन द्विधास परिः्कीत्तितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एतज॒ङ्ञानयुतं दृष्टा दण्डवत्प्रणिपत्य च| 
देववघ्पूजनं कुर्यादन्यथा न हि सिभ्यति ॥ ५३ ॥ 
श्य प्रस्तारराजान यन्त्रपार।यणं परम्‌ | 
नाम स्यातं महेशानि शिवशक्तयत्मके तथा ॥ ९४ ॥ 
शिवश्चक्तयात्मकं देवि यत्किञ्चिजगतं। तटे" | 
तस्माच्छत्कयात्मक देवि जगत्स्थावरजङ्घमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सवस्वं तु मयाख्यातं किमि""तोऽपि विरदषणम्‌"2 | 
मेदप्रस्तारसिद्धययमङ्कन्‌ शुणु महेश्वरि ॥ ५६॥ 
रात्रयष्टकु-णपाल्य "+ हि शक्तिचिह्ामिधस्ततः | 
विष्णुक्ेतुगजावतेक्रमेण परिकीत्तितः ॥ ५७ ॥ 
प्रथमस्य दश्चारस्य प्रोक्ता रेखाव्रिनिणेयः | 
एवं पञ्च चतुर्भदाः'5 सवसिद्धिप्रदायकाः ॥ ५८ ॥ 

| द्वितीयस्य द्वारस्य रेखाङ्कानां'० विनिणयः | 

ऋत्व1"छटगणमार न्त्यादथवीरादिभिस्ततः ॥ ५९ ॥ 

| 
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नाथमागेक्रमेणेव दिनवेघेन सिध्यति । 

रिम रसो वाणी चेतरं रेखां विभेदयेत्‌" ॥ ६० ॥ 

एवं पञ्चः प्रभेदाः स्युमेन्वस्ने श्रृणु साम्प्रतम्‌ । 

नित्या वाणी मातृकाः सं"ख्यावर्तेन वै भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

द्वितीयस्य महेश्चानि गयुणवाक्रस्लचद्रताः । 

क्रान्योजनमर्गेण द्वितीयं परिकीतितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

इति सक्षेपतः प्रोक्ते एरसंकथनं शिवे । 

जिन्हाकोटिसहच्रेस्तु वक्त्रकोटिश्चतैरपि ॥ ६३ ॥ 

महिमां वणितं चास्य? न शक्तोमि महेश्वरि । 

इति संक्षेपतः प्रोक्तं तच्छन्यासक्रमं श्रणु ॥ ६४ ॥ 

जत्मविदय िवेस्तव्वेस्तच्वन्य)संऽ समाचरेत्‌ । 

पादादि नाभिपयेन्तमासमतच्ं प्रकीतितम्‌ ॥ ६५ ॥ 

नाभ्यादि हृदयान्तं हि विद्ातच्छं प्रकीतितम्‌ । 
याद्विन्दुशपर्ैन्तं शिवतच्छं प्रक तितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सवेमन्त्र० ससुचार्य'" सवङग भ्य"ध्पने शिवे | 

सवेत मिदं प्रोक्तं स्ैदेवत्वकारकम्‌ ॥ ६७ ॥ 

तिथितच्वानि देवे्चि आत्मत्वे भवन्ति दहि | 

पचविश्चतितत्वानि विद्य।तच्वे भवन्ति हि ॥ ६८ ॥ 

"धटूत्रिश्च्छेव'+तच्ानि शिवतक्े भवन्ति हि । 

अथ पंचाश्चत्तच्वानि सवेतत्वे भवन्ति हि ॥ ६९ ॥ 

ष्या"-बने वेदतच्वानि श्चोधने तच्छपचकम्‌ । 

भू त्युद्धो त्रिःक्रमेण आाचामेच्च त्रितत्वतः ॥ ७० ॥ 

सवेमेत्रे महेशानि आचामेत्तत्छवरेदिकीम्‌ | \ 

'6बीजमध्यगते नाम कि वा कुर्याद्धि सङ्कुलम्‌!” ॥ ७१ ॥ 

किवा नाम्ना समाक्रान्ते मत्रे तचखः'प्रकदस्यना। 

एकाक्षर ्रयक्षराद्‌ तस्ास्पद विब्जिते ॥ ७२ ॥ 

तच्छन्यासादितं सिद्धं नान्यत्र परिकखयेत्‌ । 

सिद्धविद्याविधौ देवि श्रीविद्यां महेश्वरि ॥ ७३ ॥ 

सवेभेदास्यतच्वानि त्रितच्े निवसन्ति वै । 

त्रित्वस्य पारेन्ञानी शक्तिष्ण्पाताधिपोः' भवेत्‌ | ७४ ॥ 
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मन््रपरस्तारनि्णयो नाम चतुथः । ५५ 


आरापादद्चनास्सपर््ादन]युग्रहा1दपि। 
तस्स्पष्टवस्तुसंस्पशटान्मन्त्रदानाजपाञ्दपि ॥ ७९ ॥ 
जिह्वायां मन्त्रसंटेखात्ताम्बूरोच्छिष्टभन्तणात्‌ । 
गण्डरूषाद्रल्रजकतस्त्वमिमन्त्रणयागतः ॥ ७६ ॥ 

ट नामस्मरणाक््रोशश्तान्ते स्मरणादपि । 

यन्निःसृतं तत्तथैव श्चापानुम्रहणे शिवे ॥ ७७ ॥ 
सर्वशाखरहस्य्गस्तथा श्रु+तिधरो भवेत्‌ । 
अष्टादश्चविधो देवि शक्तपातो भवेच्छिव ॥ ७८ ॥ 
अथवा सिद्धिवाहृस्यं मया, वक्तु न शक्यते । 

तत्र चेत्‌ऽ सिद्धिबाहृस्यमिच्छाशक्तिपये भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
शक्तिसंसगेमात्रेण स्व प्तं भवेच्छिव | 

शक्ति विना नः वै मुक्तिः शक्तिरमोक्षप्रदा मता| 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरतुमिच्छत्ि ॥ ८० ॥ 





इति श्रीशचक्तसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यतार संवादे 
भन्त्रप्रस्तारनिणेयो नाम चतुथ; पटलः | 


| 
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५दे | खुन्द्‌ री खण्डे । 


पञ्चय: पटलः | 

ध्ीदेव्युवाच । 
देवेश श्रोतुमिच्छामि प्राक्त निणयं महत्‌ | 

श्रीरिव उवाच । 
रहस्यातिरहस्यं च कथ्यते श्रणु साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
स्नानमुख्पाः क्रियाः सर्वाः स्नानं च दैवते भवेत्‌ । 
प्रातःकाठे च 'मध्याह सायहे छरात्रपाठके ॥ २॥ 
यदा यद्‌ा मनोग्छानिस्तदेव स्नानमाचरेत्‌ । 
2 # # ब्रह्मयोगे म्डेच्छस्पश्चै तयेव च ॥ ३॥ 
भाषणे पतितघ्याथ मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ | 
श्रीविद्यायां चतुःकाठं काठिकायां त्रिकारकञम्‌ ॥ | 
यदेव+ मनसो ग्टानिस्तदेव स्नानमाचरेत्‌ ] 
विदयोचोरं श्तु यः कुर्यादस्नातः कृतभोजनः ॥ « ॥ 
तस्य विद्या भवेन्नष्टा रौरवे नरकं ब्रजेत्‌ । 
सड्ुचिः सन्‌ महेश्चानि विदयोचारं तु यश्चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य नाश्चौ मवेदेवि विद्या दग्धा भवेदुवम्‌ | 


स्नानकाङश्च सम्प्रोक्तः स्नानमेदान्‌ श्रुणु प्रिये ॥ ७ ॥ 
स्नाने पञ्चविधं प्रोक्तं येन देवीमयो भवेत्‌ | 
ध्व[रणं नामस चैव तृतीयं मस्मज स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्थं तेजसं देवि पञ्चम दैवते भवेत्‌? । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च हैश्चरश्च सदाश्चिवः॥ ९ ॥ 
एते पञ्च महादेवाःऽ पञ्चस्न।9ने व्यवस्थिताः | 
प्रा च तदतीता च तत्परा तदनन्तरम्‌” ॥ १० ॥ 
चित्परा तदतीता च पंचमी परिकीतिताः'" | 
वारणं द्विविधं प्रोक्तं वैदिकं तात्रिकं तथा ॥ ११॥ 
स्वश्चाखोक्तविधानेन वैदिकं स्नानमीरितम्‌ । 
स्वस्वकद्पोक्तविधिना तांत्रिकं स्नानमाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
, वीराणां" तु कनिष्ठं "उ्यात्रितयं श्रणु पावेति । 
उत्तमं त॒ महेश्चानि सर्वत्र परिकीतितम्‌ ॥ १३॥ 
1. 8 भा-। 2. 8 07115 {०0 11165, 3, 7) "वज । 4, © प्देन। 
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स्नानभेदनिर्णयो नाम पञ्चमः | ५७ 


मध्यमं तु महेश्चानि प्राणायाम"पुर्‌ःसरम्‌ | 

ऋष्यादि कं प्रविन्यस्य सत्तमुद्रा पुरःसरम्‌ ॥ १४ ॥ 
जरमानीय देवेशि सङ्गे मूमुचरन्‌ः । 

द्श्धा सप्तधा वापि देहं समाजयेच्छिवि ॥ १९ ॥ 
उकुरोन दूवेया वापि ह्यथवा तप्तमुद्रया | 

ततस्तु तिरकं देवि दश्चधा वागूयतोऽऽथवा ॥ १६ ॥ 
उध्वेपुट्‌ त्रिप्रकारं त्रिप्पुंड्‌ एदविप्रकारकम्‌8 | 
अगस्तिपत्राकारं तु पट्रश्वन्धनमेव च ॥ १७ ॥ 
अगस्तिपत्राकारं तु सिन्दूरेधसृणेन च'० | 
कुचन्दनेन वा देवि योगमार्गेण कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पूर्वोक्तं मंत्रमात्रे" स्यादिदं श्रीकालिकामनौ | 
स्रदेवेऽपि कतेग्यं स्वस्व्त्रेण": पावैति ॥ १९ ॥ 
मणिबन्धादधो हस्तौ पादौ गुस्फाःऽदधः प्रिये | 
आननं क्षाख्येदेवि ताराच्छिनाविधौ शिवे ॥ २० ॥ 
कृारयेत्स्नानमेतद्धि पञ्च ्कह्द्धिदायकम्‌ | 

वारुण कथितं देवि नामस श्रणु पावति ॥ २१ ॥ 
अष्टा'4दश्नविधं देवि नाभस परिकीतितम्‌ | 

शुद्धा नमाता: स्वाहांताः तपणांता जयांतिकाः'ऽ ॥ २२ ॥ 
माङामुः पंचविघः ्चिवश्चकिंतक्रमेण च | 
तद्द्यक्रमयोगे'नन मंत्राः पंचदश्च स्मृताः ॥ २३॥ 
साधकः कृष्ण प्रतिपदित्यादि (१) फाद्गुनांतकम्‌ । 
ररिमक्रमेण देवेश्चि षट्‌चक्रक्रमगेऽ"पि च ॥ २४ ॥ 


प्रोकतमष्टादश्चविधं स्नानं" नामससं्ञकम्‌ । 
मूराधार द्वि "लाति च संमान्य यामवातिश््कम्‌ः' ॥ २९ ॥ 
रस्मयोऽत्र महेश्चानि त्िश्चतं षष्टि कीतिताः | 

वषमात्र तु जान्हन्यां स्नानं त्रिषवण कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तत्फं प्राप्नुय।देवि नात्र कार्या विचारणा । 

तह(वादि क्रमयोगेन तत्तदृतु+भवेर्जठे; ॥ २७ ॥ 


1. ए पान 2. 8 °रेत्‌। 3, पिकः 4. 817) श्च। 5. एत द्यंगगतो; 
(~ द्वादश गणना । 6. 3 द्विः । ¢. ¢ त्रिः। 8. ¢ शशजम्‌। 9. 28 ९द्‌° । 10, © 0171115 
11115 176. 11. € श्र। 12, 1 वमन्ते यश्च। 13. 8 हस्ताः। 14. ठ अस्य । 
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त्नानदानं सकृत्‌ । 24. ए तद्गत । 
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५८ खन्द सीखण्डे । 


स्नाने करते फठं यच्च सज्रदेव भवेच तत्‌ । 

रदिमक्रमेण देवेशि साक्षाच्छाम्मवरूपमाक्ू्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रतिचक्रे महेशानि चक्रान्तस्तस्य देवताः । 
चितंयेतप्रयतोः भूत्ा3 मूाधाराष्िखन्तकम्‌ ॥ २९. ॥ 
अन्तःस्नानमिदं प्रोक्तं देवतादग्रनप्रदम्‌ | 

¶व्रह्मरन्धे त॒ देवेशि सर्वेषां ख्भ्यमाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 

पुनः शुद्धिशस्वखूपं तु? विभाभ्य जपमाचरेत्‌ | 

नामसं कथितं स्नानं मस्मस्नानं श्रृणु प्रिये ॥ २१॥ 
अग्निजर स्थलं चेति वायुव्योमिति सभ्बैतः । 
अश्चकाऽमिस्तिभिर्देवि स्नानं पृ्युञ्वरापहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शेवक्छकूपंचकेनै'०व द्वितीयं परिकीर्तितम्‌ | 

श्रीमाटिन्या दिभिर्दवि श्रीविद्यायां तृतीयकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सूये" भस्ममध्ये तेन सर्वाङ्गडेपनम्‌ । 

ध्यानोक्तं होमकरुण्डस्थे भस्मना पंचमं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्येऽपि! बहवो मेदाः; सन्ति च प्राणको"+दिताः । 
तेजसमथ'ऽ वक्ष्यामि येन सिध्यन्ति सिद्धयः ॥ ३५ ॥ 
गुरुदेवतरमेत्राणापरक्यं सम्भावयन्धिया"6 | 

गुरुतेजो मंत्रतेजो देवतेज "स्तथैव च ॥ ३६ ॥ 
एकीकृत्य त्रिचेतन्यं तम्मूति परिकदपयेत्‌ । 

हृदये देवतास्थानं कण्डे चैव मनुर्मतः ॥ २७ ॥ 
सहस्त्रारे गुरः प्रोक्तच्िचेतन्यं विभावयेत्‌ । 

तां मूति"? स्वस्य देहे तु यथा स्वावयवक्रमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
सम्भावयेन्महे शानि देवतादशनप्रदम्‌ | 

तेजसे गदितं देवि दैवते श्रृणु परमेति ॥ ३९. ॥ 
मूकाधारं समारभ्य विलान्ते परमेश्वरि । 

देवतां भावयेदैवि स्वमुखेन मुखः» शिवे ॥ ४० ॥ 
तस्याः सवाङ्कक देवि स्वदेहे स्थानयोगतः । 

दारदेरो महेश्चानि गंगां च यमुनां तथा ॥ ४१॥ 
सवेसम्भावनायां तु म॑गयाः० किं फर भवेत्‌ । 

इडा गङ्घेति विख्याता सुषुम्णा यमुना" नदी ॥ ४२ ॥ 


1. 0 (ता; छता। 2, ठ पुरतो; 0 शपरतो। 3. ¢@ देवि। 4. [> ० 
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स्नानभेदनिणेयो नामं पञ्च॑मः। ५९ 


सरस्वती पिङ्गा स्याप्रयागं देह मध्यगम्‌ | 

देहण्ज्ञानं विना देवि बाह्यज्ञानेन कि फ़लम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गुरुपङिक्तं* सहस्ररि दयंगानि भुविः भावयेत्‌ | 
कण्ठमूलांतकं देवि सर्वावरणदेवताः ॥ ४४ ॥ 
भावयेदयत्नतो देवि देवतं स्नानमीरितम्‌ । 

अनेन स्नानयोगेन कि तयन करे स्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्माया देवताः सिद्धाः स्नानेनानेन पावेति | 

इति संक्षेपतः प्रोक्तं सन्ध्या कम श्रणु प्रिये ॥ ४६ ॥ 
सुन्दर्या तु चतुःकाटं सन्ध्यावन्दनमाचरेत्‌ । 
प्रातःकाठे च मध्यान्हे सायान्हेऽप्यघेरात्रके ॥ ४७ ॥ 
चतुर्विधां तु गायत्रीं जपेद्यतेन पावति | 
परस्ताराक्ति रूपा च उपस्थानामिधा तथा ॥ ४८ ॥ 
वाच्छाकत्परता देवि चतुर्थ परिकीतिता । 
पष्टिपारायण प्रात्मध्याहे नामसंज्ञकम्‌९ ॥ ४९. ॥ 
म॑त्रपारायणे रत्रौ निश्चायां चक्रपंज्ञकम्‌ । 
तृतीणयामधेरत्रे तु तूधसन्ध्यां" समाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
कालिकायामिदं प्रोक्तसुपस्थानविवजितम्‌ । 
मेपादीक्षादिराज्ञीघा"प्त्कास्यां सन्ध्याचतुष्टयम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सन्ध्यात्रयं तु'3 तारायां छिन्नायां त्रिविधा भवेत्‌ 1 
एतासां न हि भेदोऽस्ति मेदभाङ्न"+रकं व्रजेत्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ५२ ॥ 





इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन््रराजे उत्तरभागे. तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोग्रतारासंवादे 
स्नानमेदनिणैयो नाम पञ्चमः पटकः । 
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६० खुन्दरीसखण्डे । 


षष्टः पटलः | 
श्रीदेव्युवाच 1 ` 
देवेश्च श्रोतुमिच्छामि दीपेशादिविनिर्णयम्‌ ] 
श्रीशिव उवाच । 
बद्धपद्मासनो मू" दीपना प्रप्रूजयेत्‌ ॥ १॥ 
वर्गा्टकंः चाष्टदिक्षु स्वरदन्द्रतमन्वितम्‌ । 
विङ्लेत्तत्र वर्ग च महानादाश््षरं भवेत्‌ ॥ २॥ 
सत्यविन्दुकः“ प्रथमं श्रीकण्ठादि ततः परमः । 
तद्णक्ने नन्दनाथे च~-चतुथेमनन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतिरिक्तपदस्यान्ते” व्णायेति समुद्धरेत्‌ । 
रक्तद्ादश्श्यकत्याघशयुक्तायेति पदं वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्मिन्धेत्र इमां प्रजां गृहयुग्ममथापि बा"० । 
स्वाहान्तगोः मनुरयं दीपनाथस्य कीतितः ॥ ‰ ॥ 
इश्याने दीपना्थं च प्रूजयेत्परमेश्वरि । 
उच्छिष्टो ग्रदमानीय नदीतीरदय।त्तथा ॥ ६ ॥ 
खूप तामित कृःधतवा नामार्णान्यस्य तद्धूदि!3 । 
नाममायाच्लपत्तूर'+लिखितं परितं मुवि ॥ ७ ॥ 
त्रिसत्त जपतो साध वश्चयेदुवेश्चीमपि"ऽ | 
अथान्यदपि"० देवेशि रहस्यं कथ्यते श्चणु ॥ ८ ॥ 
वामहस्ते # # धत्वा दक्षहस्तेन होमयेत्‌ 1 
माखां दत्वा श्चक्तिहस्ते गणनां कारयेच्छिवि ॥ ९ ॥ 
्ित्रिमासोत्तरं देवि माखां संग्रथये च्छवे । 
।स्वयं सत्रुटिता माछ प्रायश्ित्ताय कत्पते'ऽ | १० ॥ 
जीणसूत्र तु विज्ञाय माछां संम्रथयेच्छिवि | 
पण्मासोत्तरगं देवि जीर्णसूत्रस्य मालिका ॥ ११ ॥ 
यः स्थापयेन्महेश्चानि त्य नाश्नो मविष्पति। 
वुटिता चेस्स्व'ध्यं मालां प्रायश्चितं समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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दीपेदादिविनिणेयों नाभ षष्ठः । ६१ 


' गजान्तकसह्ं त॒ जपहोमं समाचरेत्‌ । 
पुनः संग्रथनं कृतवा प्राणस्थापनपूवेकम ॥ १२ ॥ 
तदा माख सिद्धिदा स्यानान्यथा श्लांकरं वचः | 
पुरश्चर्याजपे होमे मारा हस्तच्युता यदि ॥ १४ ॥ 
प्रायधित्तं श्चते जप्त्वा तदशांश्चप्रवधेनम्‌ः | 
तदश्च व्यजेजा्पंः प्रायश्चित्तक्रमेण च ॥ १५ ॥ 
केचिदत्र समिच्छन्ति पुरश्चर्यां पुनभवेत्‌ ।, 
प्रायथित्तः श्चतं जप्त्वा पुरश्चर्यां पुनश्चर्रत्‌ ॥ १६ ॥ 
अयुतं होमयेदेवि पायसैर्नारिकैढ्नेः | 
त्रेखोक्यं च वश्चीकुर्यानात्र कायां विचारणा ॥ १७ ॥ 
तिरुतण्डुलहोमेन प्रीति सथजनयेस्परिये । 
आीदेभ्युवाच । 

प्रसृति7स्तण्डुढाः प्रोक्ताः श्रतमात्रः तिका: स्मृताः ॥ १८ ॥ 
कथं साम्यं महादेवि तन्मे कथय शङ्कर | 
अध्रप्रसृ्तिमात्र तु तण्डुला वा महेश्वर ॥ १९ ॥ 
पञ्चाशद्१ तिङा ग्राह्याः सन्देहं हर मे"" प्रभो | 

| ध्रीशिव उवाच। 
प्रसृतिश्च"" श्रतं देवि संयोगेन तु होमयेत्‌ ॥ २० ॥ 
दक्षिणामुतिदेवस्य संमतं परिकीतितम्‌ । 
अधपरसतिमात्रे तु तण्डुलाः परमेश्वरि ॥ २१॥ 
पञ्चश्च तिङा ग्राह्या अक्षोभ्यक्षिसम्मतम्‌)2 | 
यवानां च तिखानां च यथा योगेन! चाहूतिः ॥ २२ ॥ 
तथेव तिटसंयोगः कतेग्यः काररसमततः । 
समतोरसमे कुण्ड'+ होपयेत्काछ्कामते ॥ २३॥ 
# # # स्वमुखं दत्वा वामहस्तेन होमयेत्‌ | 
देवता वरदा तस्य नात्र कार्यां विचारणा ॥ २४५ ॥ 
# # # # देवेशि होमयेद विचारयन्‌ | 
त्रेखोक्याधिपतिर्भूयानात्र कार्या विचारणा ॥ ९५ ॥ 
पात्र षोडश्चकं स्थाप्य सम्पूञ्य परदेवताम्‌ । 
तदन्ते'° होमयेदरात्रौ तदन्ते तर्पण मवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
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दर खन्द सैसण्डे । 


देविद्चखमुखं" नेत्रे देवतायाः समाचरेत्‌ । 

केरखाख्यमते प्रोक्तं कारमीराख्यमतं श्रणु ॥ २७ ॥ 
यथा देवी तथा देवीविरोषाख्यः प्रकीर्तितः । 

स्वसां मुख्येन देवेश्चि स्थापयेत्पात्रराशिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
चैतन्यस्य मते देवि तिक्‌ चक्रेण स्थापयेत्‌ । 
स्वसांमुस्ये तथा तिर्यक्‌ देवतासंघुखेऽपि च ॥ २९. ॥ 
प्राची नव^ षट्‌ च प्रोक्ता कथमङ्गादिकस्पना । 
स्वश्स्यं प्राची च वा देवि? देवतायाऽथवा मवेत्‌ ॥ ३० ॥ 

श्रीशिव उवाच । 

रहस्यातिरहस्यं च कथ्यते श्रणु सादरम्‌ । 

स्वसांमुख्ये स्थिते पात्रे देववच्चांगश्कर्पनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
निरंजनमतं प्रोक्तं तत्साम॒ख्येऽपि पार्वति | 
पावंतीमतमाख्यातं रुद्रवीरमतं श्रणु ॥ ३२ ॥ 

देवौपात्रं देवमुख्ये अंगादि स्वांगवद्भवेत्‌ । 

तत्र प्राचीक्रमं ज्ञत्वा सवं संसाधयेद्‌ ध्रुवम्‌९ ॥ ३३ ॥ 
आसनाद्ये समारभ्य भूतञ्युध्यन्तगं दिवे । 

सिद्ध"प्राची तु सम्प्रोक्ता ततस्तु क""द्िपिता मवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्थिव्यादिपात्रकमान्तं सिद्धप्राची प्रकौति'ध्ता । 
पूजायां तु महेश्चानि करिता दिक्‌ ज्युभप्रदा ॥ ३९ ॥ 
अध्यातःप्रूजान्यसने कदिपिता दिक्‌ च+ शम्बरे 15 | 
महाभूतबकिदवि स्वस्य प्राचीविधौ भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
देवीबछिः स्ववामे तु स्वदक्षे गरृड'^सम्मते | 
अम्नीशासुरवायव्ये मध्ये दिश्वज्खप्ूजनम्‌!? ॥ ३७ ॥ 
केररुस्य मतं प्रोक्तं चिद्बनस्य मते श्रणु । 
अभ्िनेक्रैतवायन्ये श्चैमुकोणेषरऽ मध्यतः | ३८ ॥ 
चतुदिक्चु महेश्चानि मण्डरवततमारगतः | 
अग्नीश्नासुरवायन्ये मध्ये प्रष्ठे षडगकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
केसरेषु च कोणेषु देहेषु च षडंगकम्‌ । 

काठरुद्रमते"° देवि षडङ्खप्ूजन मवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
क्रमदुर्येणः कथितं प्राची चाङ्कप्रशप्ूजनम्‌ । 
चतुरावतेमार्गेण संहाराद्यक्रपेण च ॥ ४१ ॥ 
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दीेशादिविनिणंयो नाम षष्ठः । ६३ 


पडंगप्रूजनं प्रोक्तं विरोषं श्वणु सादरम्‌ । 

अवरप्रूजाविघौ सिद्धधाची प्रोक्ता तु पीके ॥ ४२॥ 

मृडेनः परमेश्चानि कल्पिता तु कचिद्धवेत्‌ । 

दचिस्सिद्धा महेशानि कद्िपिता तु क्वचिद्भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

वायव्यदिश्नि पयन्तं गुरुपंकत प्रपूजयेत्‌ | 

विदाप्रष् महेश्चानि गुरः सन्ति सवेदा ॥ ४४ ॥ 

काव्यां त्रिवक्तिमार्गेण देवीप्ष्ठक्रमेण च | 

दिव्यादिक्रमयोगेन तदधः स्वगुरुत्रयम्‌ ॥ ४९ ॥ 

दक्षोदक्‌ च“ प्रतीच्यां च रेखात्रितयकं चरेत्‌ । 

दिव्यौघो देवताप्रष्ठे तदन्यो तश्सस्यर्द्ये ॥ ४६ ॥ 

विद्याया मेदभावेः तु स्वगुसं प्रूजयेच्छिवि | 

स्वौपरि महेश्चानि गुरुस्थानं प्रकीतितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

सिद्ध प्राचीविघौ देवि विलोके केरङे मते | 

गोड कर्पितदिङ्मागां यश्था देवी तथैव ते ॥ ४८ ॥ 

न तेषां मुख्यता देवि मुख्या तु" देवता भवेत्‌ । 
भीदभ्युवाच । 

अत्राथं संश्चयो मेऽस्ति स्वयं पम हारय" ॥ ४९ ॥ 

कर्पितक्रममार्मेण यदि प्रूजा भवेच्छिव | 

12तेषां दिगृव्यत्यये'3 देव स्थानस्य संच्यु"+तिभेवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रीरिव उवाच । 

स्वामी यत्र'ऽ समायाति तत्रैवा"भङ्ादिदेवताः । 

न चाग"? मुख्यता देवि त"श्तपूजायां तु सुख्यता ॥ «१ ॥ 

द्‌श्ांरोनांगर्मत्राणां जपप्रूजां समाचरेत्‌ । 

तेन ते सिद्धिदा देवि नान्यथा सिद्विरोधक्त्‌'9 ॥ ५२ ॥ 

कदा को वा महादेवः कावा प्राचीःण्थिता भवेत्‌ । 

सूर्यस्तु वारुणीं याति नित्यानिव्यं महेश्वरि ॥ ५३ ॥ 

दिवारात्रिन्यव्ययस्तु साधकस्य करे स्थितः | 

चन्द्रसूयेन्यतव्यथं चः स कतुं भवति क्षमः ॥ ९9 ॥ 

सूयस्थाने भवेचन्द्रः चन्द्रस्थाने तु सूता । 

एवं क्रमेण देवेशि त्रम्हाण्डानां परंपरा ॥ ५५ ॥ 
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दढ । सखुन्द्रीखण्डे 


कदा का वा स्थिताः प्राची कति जाताः पुरंदराः । 
2एकैकवारं देवेशि कौटाद्यपि पुरेदरःउ ॥ ५६ ॥ 

कुत्र के वा स्थिता देवि सवं साधकगोचरम्‌ । 
यदा्चामिमुखो भूत्वा चक्रराज समुद्धरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

सैव पूर्वा विनिदिष्टा स्त्र योजयेत्करमम्‌ । 

यद्‌ प्रवेपुखो भूत्वा चक्रे्ची परिप्रजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

| तदा प्रतीची प्रा स्यादैवताया महेश्वरि । 

५4 पश्चिमामुखो भूत्वा यदा चक्रं समुद्धरेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
॑ पूरथैव^ पूर्वा तिदिश्टा दक्षिणे द्रु पार्वति | 
दक्षिणाभिमुखो भूखा यदा चक्रं समुद्धरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तदोत्तरा भवेघपर्वा प्रतीची दक्षिणा मवेत्‌ । 
उत्तराभिमुखो भूत्वा यदा देर्वी प्रपूजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
दक्षिणेव भवेघपूर्वा संक्षेपात्परमेश्वरि । 

तथा काम्यविधौ देवि विदिष्चु संस्थितो यदि ॥ ६२ ॥ 
देवि स्वन्मध्ये पूर्वा तु सेक्षिपेण प्रकीतिता । 

यथा यथा चचिवा याति परिवारास्तथा तथा ॥ ६३ ॥ 
यस्याः कपाकटाक्षेण स्थानं रन्धं च तैः पुरा । 

ते सेवाः समायान्ति देवताया भहेश्वरि ॥ ६४ ॥ 
बिदानविधोौ देवि सिद्धा वा कदिपिता च वा | 
देवताहस्तदक्नास्यः० स्वसामुख्यक्रमेण च ॥ ६५ ॥ 
प्राची प्रोक्ता केरे च गोड प्रागदक्षभावतः'० । 
द्‌""व्यग्रदटमारभ्य प्राष््दन्िण्य' क्रमेण तु ॥ ६६ ॥ 
कारमीराख्यमते प्रोक्तं प्रूजनं तक्रमेण तु | 

स्वदेहं च स्वदेर्बी च स्वगुरं परमेश्वरि । ६७ ॥ 
प्वदेहस्ितिमार्भेण स्वरूपं प्रूजयेस्परये । 

पूजाविधौ महेशानि स्वार सचिव्य पूजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अत्रापि देवदेवि स्वरूपेण स्व"ऽख्पता | 

तद्रुपेः” स्वस्य रूपं च तथेव च गुरो'श्पि ॥ ६९ ॥ 
एवं क्रमेण देवेशि त्रितयं त्रितयं त्रिषु । 
मागीत्रयक्रमेणैव सर्वे संक्षेपतो मतम्‌ ॥ ७० ॥ 
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दीपेश्ादि विनिर्णयो न।म षष्डः। ६५ 


वलिद्‌ नभवद्रभ्यं देवताग्रे निवेदयेत्‌ | 

स्वसांमुख्येन व देवि तत्सांमुस्येन वा प्रिये ! ७१ ॥ 
केरलक्रमयोगेन कादमीरक्रमयोगतः | 
गोडमार्मक्रमे्रैव सर्वे संक्षेपतो मतम्‌ | 

इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीश्क्तिसङ्गनमहातन्त्रराजे उत्तरभागे ततीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यतारासवदे 
दौपेश्चादिविनिणयो नाम षष्टः पटलः | 





1, { श्या | 
९२, 

















दद  खुन्दरीखण्डे 


सप्तमः पट्टः | 
श्रीदेव्युवाच । 
देवश्च श्रोतुमिच्छामि. रहस्यातिरहस्यकम्‌ | 
श्रीरिच उवाच । 

भिनांजन समारभ्य मा भेर्मा मेर्महेश्वरि ॥ १॥ 

` वृत्ताण्नन्दं तु देवेशि ध्याघ्ा3 वाञ्च्छामितेः दिवे । 
शिखागतं स्मरेत्‌ बन्हिए श्िखासाधकषूपिणम्‌ ॥ २ ॥ 
खद्धैतु देव्या रसनां बुद्धया! ध्याता महेश्वरि | 
साध्यस्य जाञ्यणरूपव्वं शिखयां परमेश्वरि ॥ ३ ॥ 
साध्यस्य हृदये देवि देवी तिष्ठति स्वेदा | 
जाद्यं? तत्रैव देवि रसना ठेहभ्मक्षणा ॥ ४ | 
एवं ध्याला जपेदीरस््रका व्यज्ञानमध्रुयात्‌ | 
ताराविधौ महेशानि कम्यण्ध्यानं महेश्वरि ॥ ^ ॥ 

` प्रत्याटीटं समारभ्य प॑चधुद्राविभूषितम्‌)1 | 
दत्येतं चिन्त्यः: यत्नेन जाञ्यं न्यस्य कपाल्के ॥ & ॥ 
कर्त्या सकतनं चिन्त्य त्रैलोक्याधिपतिः कविः | 
राज्यदातृ"“व्वसामध्थं नहि तारां विना: कलौ | ७ ॥| 
< > > ‰ सक्तामागनेयीनाडिकागताम्‌ | 
श्रवस्य हृदये न्यस्तं दक्षिणं चरणं ज्ुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्वस्य पादयुगरमनुलोमा'^करतिक्रमात्‌ । 
संन्यस्य वामचरणे प्रल्पाटीदं तदुच्यते | ९ ॥ 
सधनायां दक्षशचिरः प्राकृ प्रत्यक्‌ च शिरः सदा | 
चवस्वरखूपं क धितं वामहस्तं" हदि! स्थितम्‌" | १ ( ॥ 
चतुथंजा कालिका स्यात्‌ धनुरायुधधारिणी | 
कपाछ पञ्चम चेद्प्यात्‌ वरहस्ते विधारथन्‌2० ॥ ११ ॥ 
पण्डर्यपं कृपाठं तु महाक्राख्ट मते मतम्‌ | 
कंठौ तारा को काटी कटौ त।र। च कालिक ॥ १२ ॥ 
विव्र्क्तिप्रभेदेन देहे शक्तिह्ध्पस्थिता | 
तारा शिवस्तथा काटी शक्तिरूपा प्रकीसिता ॥ १३ ॥ 








1, 8 मन्मनि 2, पिता; © पूता; 70 प्रीता 3, © खिष्या। 4.1) श्नं । 
| प चदरवा । 0.8 च्व । 7, 3 | 8, 23 श्र। 9. ८ स्नेहः 10. 7 ण्डी? 
11, 8 तां। 1८, © चित्रः 13, 7 यध्वः © भिवय । 14 2 । 15, {3 सारांःविना 
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20, च शयेत्‌ । 21, (^ मख 22, [> 














देशन्यवस्थानियमों नाम सक्तमः ६७ 


काटी शिवस्तथा तारा शक्तिरूपा प्रकीतिता | 

अहो ज्ञानवतां ज्ञानी काटीतारा'्परायणः॥ १४ ॥ 
रहस्यातिरहस्यं च प्रोक्तं देवि तवाग्रतः | 

दे शन्यवस्थां देवेशि कथ्यते श्रणु यत्नतः: ॥ १५ ॥ 
वरै्यनाथं समारभ्य मुवनेदयांतगं शिवे | 

तावदंगाभिधो देशो या््चरायां न हि दुष्यति ॥ १६॥ 
रत्नाकरः समारभ्य ब्रह्मपुत्रांतग चिवः | 

वंगदेश्नो मया प्रोक्तः सवेसिद्धिपरदायःकः | १७ ॥ 
जगन्नाथप्पूवभागाक्ृष्णातीरान्तम शिवे | 
कःल्िगदेशः संप्रोक्तो वाममागपरायणः ॥ १८ ॥ 

कृ ङ्िगदेश्चमारमभ्य पचाष्टय।जनं श्चिवे | 

दक्षिणस्थः महेशानि कालिदः" परिकौतितः ॥ १९ ॥ 
सुब्रह्मण्यं समारभ्य यावदयवो"" जनादन": | 
तावत्केरखदेश्चः स्यात्ताऽन्मध्ये सिद्धि "केरलम्‌ ॥ २० ॥ 
रामेश्चसे वे '5कटेशो हंसकेरलर्बोधकः | 
अन॑तश्चेक1°मारभ्य यावस्स्यादुडपं'” पुरम्‌" ॥ २१॥ 
तावत्सर्वैशनामा तु कैररः परिकीर्तितः । 
छरदामठमारमभ्य कंकुपाद्वि ° तटान्तकम्‌ ॥ २२ ॥ 
तावत्कार्मीरदेश्चः स्याव्प॑चाश्चयोजनाःतकः2० । 

क: लेश्वरं श्वतगिरि त्रिपुरां नीखपवेतम्‌ ॥ २३ ॥ 
कामरूप।भिघो देवि गणेश्चगिरिमूघनि । 
= समारभ्य मध्ये चोजल्यिनी शिवि ॥ २४ ॥ 
माजारती थः राजेन्द्रे कोडापुरनिवासिनम्‌ । ` 
तावदेशो महाराष्ट; काणाटस्याः"भिगोचरः ॥ २५ ॥ 
जगन्ाथाद2<ध्वैभ।ग० अर्वाक्‌ श्रीभ्रमराम्बिक। | 











तावदेध्राभिधो देश्चः सौराष्ट्रं श्रणु सादरम्‌ ॥ २६ ॥ 
1. ठा) साम 2, 70 तत्रः। 3.8 मा०। . 4.एस्ते। 5. 8 वज्रकं 


(¬ वञ्जक्रार्‌ । 6. श्रिये; ठ70परे। 7. रो द्दशः । 8. 8 श््य। 9, ए कः। 
10. 31) ङः । 11. दिचं। 12. पिश्तं। 13. © नाऽ मध्ये © स्यात्‌ 10 116 
311 1116, 14. एड 15. पथैः व्यं 16. एश्वेन। 17. 8 ददुः 
[9 षद्रपं। : 18. पि परे। 19. 70 शधि 1 20.8.81. 21, 6 ॐ 29; 118 
16011118 15 वृत्ा(८ दद्या 1 21] 143, 1710121 @पाप16, सा, 0 950. 14 
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2८ खन्वरीोखण्ड । 


कणकणात्‌ पश्चिमं तीवा" सुद्रप्रान्तगो चरः । 
हिगुखाजान्तकाः देवि जन्तवो जनटेश्चतःउ ॥ २७ ॥ 
सोर'ष्ट्देशौ देवेशि नाम्ना तु+ गुर्जरामिधः । 

श्रीं त॒ समारभ्य चोषेश्चान्मध्यभागतः | २८ ॥। 
तैठेगदेशो देवेशि ध्यानाध्ययनतत्परः । 

मूकाम्बिका समारभ्य मटयाद्रयन्तमं चिवे | २२ ॥ 
पल्यारामिधो देश्नो मंत्रसिद्धिप्रव्कः। 

र।मनाथ समारभ्य श्रीरगान्तंः विश्रि | ३० | 
कणाटदेश्चो देवेशि साम्राज्यभोगदायकः | 

त।म्रपणीं समारभ्य शेढाद्धत्पुरतोऽद्रतः"" ॥ ३१ ॥ 
अवंतीसेक्ञको देशः कालिका तत्र. तिष्ठति । 

भद्रकाी महद्व रामदुर्गाच्च पश्चिमे ॥ ३२ ॥ 

श्रीविद माभिधो देशो" वैदभस्तित्र तिष्टति । 
गुनरघ्रवैभगे त॒ द्वारकातो हि दक्षिणे ॥ ३३ ॥ 
मरदेशो महेशानि उष्टरोत्पत्तिपरायणः । 
श्रीकोक'-णःदधोभागे तापीतः पश्चिमोत्तर'+ ॥ ३४ ॥ 
आभीरदेश्चो देवेशि विन्ध्यश्ैेऽ व्यवस्थित; | 
अर्वतीतः प्रूच॑मागे गोद्‌ाव्यास्तिथोत्तरे ॥ ३९ ॥ 
माटवास्यो मह।देश्ो धनधान्यपरायणः; | 
दविडतेरंगयोभध्ये चोरदेशः प्रकीत्नितः ॥ ३६ ॥ 
रम्बकणाश्च ते प्रोक्ता मेदो द्यवान्तसे"° मवेत्‌ | 
कुरक्षेव्रात्पशचिमे तु तथा चोत्तरभागतः ॥ ३७ ॥ 
ईन्द्प्रस्थानम'हेश्चानि दशनत्रियोजनोत्तरम्‌)? | 
पाचारश्ेशो देवेश्चि सोदयेण्णवैभूषितः ॥ ३८ ॥ 
पाः चालदेशमाःम्य म्टेच्छादक्षिणपू्वैतः । 

कोम्धोजदेशो देवेशि वाजिराधचिपरायणः ॥ ३९ ॥ 

वेदभेदेश्ादूष्यं च इ््रप्रस्थाच्च दक्षिणे | 

मरदेशात्‌ प्रवेभागे वेैराद्ः"देशः प्रकीर्तितः ॥ ४० ॥ 


त 
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्ाव्यवस्थानियभो नाम सत्तमः । ` ६९ 


काम्बाजा्क्षाभगे तु इन्द्रप्स्थाध्च्च पश्चिमे | 
प।ण्ड्यदेश्नो महेश्चानि महायूरव^कारकः ॥ ४१ ॥ 
गण्डकीतीरमारम्य चम्पारण्य।न्तकं श्चिवे | 

विदेहम्‌; समाख्याता तैरमुक्त्यमिघः स तु ॥ ४२ ॥ 
काम्बोजदेश्चमारभ्य महाम्डेच्छ्तु पूरवेके | 
वास्हीष्कदेश्ो देवेश्चि अश्रत्पत्तिपरायणः ॥ ४३ ॥ 
तप्तकुण्ड समारभ्य रामक्षेत्रातक्रं दिवे | 

किरातदेशो देवेशि विन्ध्यक्नेके च तिष्ठति ॥ ४४ ॥ 
कृरेतोयां समारमभ्यः हिगुखाज।न्तभकं शिवे | 
घक्‌तानश्देश्चो देवेशि महाम्ेच्छपरायणः ॥ ४५ ॥ 
दिगुपीठं समारभ्य मककैण््ांतं महेश्वरि | 
एुरासनाभिधो देशो म्छेच्छमगैपरायणः ॥ ४६ ॥ 
तन्मध्ये चोत्तरे देत्रि ठेराकः परिकीतितः। 

कार्मीरं त॒ सम।रभ्य कामरूपाच पिमे ॥ ४७ ॥ 
भोटांतदेश्चो देवेद्ध" मानसेश्चाच दक्षिणे | 
मानपेश्चादक्षपूर्व चीनदेशः प्रकौतितः ॥ ४८ ॥ 
कोढासगिरि।ःपारभ्य सरयूधोनितः परे । 

आरमोगांतं' महेशानि महचीनाभिधो"+ भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
जटश्वरं तमारभ्य योगिन्यन्त महेश्वरि | 

नेपा "उदेश्चो देवेशि शिक&ढ 6 श्रुणु प्रिये ॥ ५० ॥ 
गणेश्वरं समारभ्य महोदर्ध्यतगं शिवे | 
शिकहद्ा7भिधो देशः पवते तिष्ठति प्रिये ॥ ९१ ॥ 
वंगदेश समारम्प मुवनेश्चांतगं शिवे" | 

गोडदेशः समाख्यातः सवैविधाविश्चारदः ॥ ५२ ॥ 
गोकर्णश्चापपूवैभागे आर्या श्र्ताज्ति चोत्तरे । 
तेःप्रभूःक्त।त्पथचिमे तु मह।पुर्याश्च प्रतः ॥ ५३ ॥ 
महाकोश्चटदेश्चः स्यात्‌+ सूयैवंश्परायणः | 
ग्यासेश्च र सम।रभ्य तप्तकरुण्डान्तकं२ऽ शिवे ॥ ९४ ॥ 


1. 3 “जक्ष ५; 2. ए ददेडा। 3. 8 याम्य । 4. 7 सुरत 5, 1 गत्या९। 
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७० - खुन्दसीखण्डे । ` 


| मगधाख्यो महादेश्चो यात्राधां न हि दुष्यति । 
दक्षोत्तरक्रमेणेव क्रभात्‌" कीकटध्मागधौ ॥ ५५ ॥ 
चरणाद्रिञ समारभ्य गृध्कूटांतक" शिवे | 
` तावत्कौकटदेशः स्यात्तदुत्तरो मागधो मतः: ॥ ५६ ॥ 
-जन्गन्‌ाथप्रान्त'देश्चस््वोत्करः परिकीतितः | 
कामगिरि समारभ्य द्ररकान्तं महेश्वरि ॥ ९७ ॥ 
श्रीकुन्तष्छामिधो देश्चो हृष्ण श्रुणु महेश्वरि । 
कपगिरेदेक्षमागे मरुदे'"्रात्तथोत्तरे ॥ ५८ ॥ 
द्र णदेशः समाख्यातः शूराप्तत्र वसन्ति हि"2 | 
अथ घ सा-मारम्य कोटीश्चस्य च मध्यगः | ५९ |] 
सपुद्रप्रान्तदेश्ो हि कोङ्कणः परिकीत्तितः। 
ब्रह्मपुत्रात्कामरूपान्मध्यभागे तु केकयः ॥ ६० ॥ 
म'+गघादृक्षमगे तु विन्ध्यात्प्चिमतः शिवे | 
शोरसेनाभिधो देशः सू्ैवंशप्रकश्चकः ॥ ६१ ॥ 
हस्तिनापुरमारमभ्य कुरक्षत्राच दक्षिणे । 
पा'्ालपप्परू वमग तु कुरदेश्चः प्रकीततितः ॥ ६२ ॥ 
मरुदे' 7शाप्पूवेमागे क।मद्रिर्दृक्षिणे शिवे | 
सिहर! ख्यो महादेशः सर्थदेशोत्तमोत्तमः ॥ ६३ ॥ 
शिटहद्च सूेभमागे कामरूपात्तथोत्तर | 
पुडिन्द'शदशो देवेद्धि नरनारायणः परः ॥ ६४ ॥ 
गणेश्चरापप्रषैमामे सपुद्रादुत्तरे शिवे । | 
कृच्छदेशः समाख्यातः सेवन" श्रणु सादरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पुलिन्दा -ण्दुत्तरे भागे कच्छाच्च पिमे शिवे | 
मत्स्यदेश्च; समाख्यातो मत्स्यः"बाह्ू्यकारकः ॥ ६६ ॥ 
वरैराटपांञ्ययोमैध्ये पूर्वदक्षक्रमेण च | 
मद्रदेशः समाद्यातो माद्रीश्च स्तत्र तिष्टति ॥ ६७ ॥ 
दू-+रसेनाद्पूवभागे कण्ठःक।त्पश्चिमे वरे | 
सोवीरदेशो देवेचि सवेदेश्चाधःऽमोधमःः ॥ ६८ ॥ 
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देदा्यवस्थानियमो नाम सप्तमः । | ७१ 


अवंतीतः पश्चिमे तु वैदर्भादक्षिणोत्तरे | 
| खाट 'देश्चः समाख्यातो बबैरं श्रणु पावेति ॥ ६९ ॥ 
। मायापुर समारभ्य सप्तदरगाःतथोत्तरे | 
वर्राख्यो महादे श्चः सैन्धवं श्रुणु सादरम्‌ ॥ ७० ॥ 
ठक्‌ प्रदेश्चम।रभ्य मक्त।ञन्तं परमेश्वरि । 
यैघरवाख्यो मह देश्चः पर्वते तिष्ठति प्रिये ॥ ७१ ॥ 
एते पट पञ्च शरदेश्ा+ मय प्रोक्तस्तव प्रियेऽ | 
एतन्मध्येऽपि देवेशि देश्चमेदास्त्वनेकश्चः ॥ 
कोटिश्चः सन्ति देवैश्च एते म॒ख्याः प्रकीर्तिताः | 
रहस्यातिरहस्य च गोप्तव्य पञ्युसङ्कटेः | 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरेतुमिच्छसि ॥ ~ 


इति श्रीश्चक्तिसङ्गममहातन्त्राजे उत्तदभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोप्रतारासवादे 
दे शव्यवस्थानियमो नाम सप्तमः पटलः | 





~~~ = 





१2 व 2.0 गो 3. © वक्षाः 4.८ श वात 9 सतीं 
भक्तितः । 6, ^ स्तु स्रम्प्रतं। 7, 8 (कण्टके | 





७ खन्द रीशख०ड । 











अषमः पटलः] 
शरीदेन्युवाच । 
देवेश श्रातुमिच्छपि पज्च प्रस्थानि' साम््रतम्‌ | 
श्री शिव उवाच । 
इन्द्रप्रस्थ यमप्रस्थ बररुणप्रस्थमेव च ॥ १ | 
कूमप्रस्थं महादेवि देवप्रस्थ्च पञ्चमम्‌ | 
इन्द्रशरस्थं महेशानि श्वणु वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्रप्रस्थ महेशानि योगिनीकोरिसंयुतम्‌ | 
मथुरागोकुटं प्रू्ेऽमागे तस्य प्रकीसितमऽ ॥ ३ ॥ 
वृन्दावनं कोणदेदो हस्तिन पुरदुत्तरे | 
द्ररका पश्चिमायां तु, गद्‌ वर्तस्तु दक्षिणे ॥ ¢ ॥ 
इन्दरप्रस्थमध्यभगे कलिकामुखगोचरम्‌ | 
वाराहीक्षेत्रमुदिष्टमिन्द्रप्र्यं तद्च्यते ॥ ५ ॥ 
सिंहासनं चाश्चपतेप्तदेव परिकीत्तितम 1 
यमप्रस्थ महेश्चानि दक्षिणस्यां व्यवस्थितम्‌ ॥ £ ॥ 
सोमेश्वरः० पश्चिमायां सप्तशृङ्धी तु प्रवेगा |. 
मायापुर वामभणे व्य “ङ्कृटेश्चस्तु दक्षिणे ॥ ७ ॥ 
यमधरस्थं भवेन्मध्ये कमङपुखगोचरम्‌ । 
शङ्खावत्ता भवेत्तत्र क्षेत्रं मायाभिधं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
सिंहासन नरपतेस्तदक्षे परिकीत्तितम्‌ । 
ततः प्व जगन्नाथः प्राप्ते" कविपतिभेवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
वारुणाख्यं तथा देवि कथ्यते श्रृणु साम्प्रतम्‌ | 
मक्षेश्चरः; पशिभायापुत्तर हिङ्गला भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


त्रेरोकपविजया देवि दक्ष'मनि प्रकीतिता । 
राजावर्त" पतत्र भवेत्‌ शीता +मुखगतं च तत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदन्ते सागराः स्पत समुद्राश्च तदन्तके1० | 
तावत्‌ श्रीव।'^रुणाख्यं तु प्रस्थं प्रोक्तं मया तव ॥ १२॥ 
कूपर महेशानि कथ्यते शृणु पावेति"$ | 
गोकर्णेश्चादक्ष°मागे कामाख्याप्पूवगोचरः"० || १३ ॥ 
॥ 3. पि चव । 4.0 गा कृण... महेशानि 1 
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पञ्चुप्रस्थकथन नामाष्रमः । ७द 


उत्तरे मानसेशः स्यात्‌ पश्चिमे सारदा भवेत्‌। 
त्रिगुणावतेमे"तद्धि वज्रद्याः मुखमीरितम्‌ ॥ १४ ॥ 
पट्पैचकोटिचामुण्डागणै्न्यापत तु तद्भवेत्‌ । 

उदेव प्रस्थं महेश्चानि कथ्यते श्रणु साम्प्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रीरगो+ दक्षिणे प्रोक्तो गायत्री पञ्चिमे मवेत्‌ । 

पूर्वं चैवऽ जगनाथस्तूत्तेेऽमरकण्टकम्‌ ॥ १६॥ 
कांचीपुरं मध्यभागे मोहनावतेमेव च | 

रुकिताया मुखं तच वि्यागणविभूषितम्‌ ॥ १७ ॥ 
कामाख्याक्षत्रघुदिष्टं महामन्त्रविभूषितम्‌ | 
नवलक्षमहावियासगणेः परिभूषितः ॥ १८ ॥ 

पंच प्रस्थानि देवेद्चि कथितानि मया तव | 
कष्णसुद्रणरामश्च? श्रीविष्णुधेरदेश्वर ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च सद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः | 
परादिश्तद तीतान्तं तृतण्ये परिवर्ते ॥ २० ॥ 
विष्णोर्भदाः"1 स्मरता देते नाविष्णुः प्रथिवीपति. | 
पंचप्रस्थेश्वरो मूयाण््काछीतारापरायणः ॥ २१ ॥ ` 
रहस्यातिरहस्यं च कथितं परमेश्वरि । 

गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं स्वयोनिवत्‌ | 

इति सक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ २२॥ 


इति श्रीशक्तिसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोम्यतारासवादे 
पचप्रस्थकथनं नामाष्टमः पटलः | 
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७४  इखन्दरीखण्डे | 


नवमः परक;। 


ध्रीदेभ्युवाच । 
देवेश्च श्रोतुमिच्छामि प्ूवेमुक्तं रहस्यकम्‌ । 

श्रीरिव उवाच । 
रहस्यातिरहस्यं च कथ्यते तव भक्तितः ॥ १ ॥ 
नंदभुवनं नाम महायोगवनं श्रणु | 
श क्तमानीय देवेशि तस्याः सदीक्षणं चरेत्‌ ॥ २॥ 
दौक्लितां च सुश्वीटां च ॑त्रयंत्रपरायणाम्‌ | 
| ्‌ राजपत्नी देवध्पत्नी देवतां गुरुरूपिणीम्‌उ ॥ ३ ॥ 
। राजवेदयां त्रसवेद्यां दिव्यवेद्यां करपराम्‌ । 
तीथेवेद्यां गुपतवेदयां नृत्यवेरयां च वा प्रिये ॥ ४ ॥ 
समानीय दिवारात्रौ यथायोगेन पाति | 
संदीक्ष्य यत्नतो+ देवि त्रेटोक्यरजञ्जिर्नी करम्‌ ॥ ^ ॥ 
प्रसूनमेचे संस्थाप्य पायार्व्याचमनीयकम्‌ । 
द्त्वा संप्रूञ्य यत्नेन चतुःषष्ट्युपचारकः ॥ & ॥ 
दृगाररत्नाभरणर्नाना दिव्येभेदहेश्वरि । 
स्वेष्टदर्बी च संचिव्य प्रूजयेत्‌ त्रिजटश्वरीम्‌ ॥ ७ ॥ 
मत्रमेदे स्वल्पमंत्रे आदृत्तिभूयसी यद । 
बिन्दोश्चः परितः कोणे पूजयेत्‌ तां च देवताम्‌ ॥ ८ ॥ 
सगां सावरणां प्रूज्य यथाकामवरप्रदाम्‌ । 
तां विलोक्य जपेदेवि सवैकाठमतंद्रितः ॥ ९ ॥ 
तस्यां तु देवतावुध्या देवीं चिन्त्य महोत्सवः | 
तत्पाद चित्य देवेशि जपेदयत्नेन पावेति ॥ १० ॥ 
सवेतिद्धीश्वरो भूयान्नात्र कार्या विचारणा । 
तस्यां तु देवं"" संपूज्य श्चक््याछोकनतप्परः ॥ ११ ॥ 
पूजये"2त्परमेश्ानि त्रैटोक्यविजयौ कविः | 
तस्या सुखं त॒ संचिन्त्य देवीबुध्या दिवा" शिवि ॥ १२ ॥ 
त्रिसहस्रं जपेनमासं त्रिकालज्ञो नरो भवेत्‌ । 








तस्याः कूट +मिद्‌" ज्ञात्वा जपेद्टक्षं दिवा श्चिवे"6 ॥ १३ ॥ 
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ठंतांसाधन नाम नवमः । ७५ 


तस्याः मोदायितेः दृष्ट्वा दिवा प॑चायुतंः जपेत्‌ | 
पेचकामसमोः भूयान्नात्र कार्या विचारणा ॥ १४ ॥ 
कञ्चुकं तस्थाः“ संवीक्ष्य दिवा छक्षद्रयं जपेत्‌ | 
सवेसिद्धीश्वरो भूयानत्र काय॑ विचारणा ॥ १९ ॥ 
रताय श्चकितं दृष्ट्वा दिवा जप्ता? दिवाकरः | 
दिवापर्य जपेत्तारां९ विकाररहितः दिवे ॥ १६ ॥ 
सवैसिद्धीश्वरो भूयत्काटीतुल्यो नरो भवेत्‌ । 

दिवा हाप्यरतां? वीक्ष्य योगिनीमेटनं रमेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कतां # # दिवा कृत्वा त्रिछश्ात्‌ त्रियुणेश्वरः | 

दिवा # # तु संवीक्ष्य देवताभ्यानतत्परः॥ १८ ॥ 
मासत्रयश्प्रयोगेण देवतां परयति ध्रुषम्‌ । 

दिवा # # # मासाद्य समाङ्ग्य महेश्वरि ॥ १९ ॥ 
प्रजपेत्‌ साधेलक्षं च शिवश्चक्रितसमो भवेत्‌ | 

दिवा ताण # # # तु कृत्वा छक्षान्महीपतिः॥ २० ॥ 
दिवा चार्द्रा" कतां वीक्ष्य चद्रकोटिसमं जपेत्‌ । 

दिवा सौर च संवीक्ष्य त्रिरक्षाच त्रि'ध्क्तिधक्‌ ॥ २१ ॥ 
कताग्रर्थी "श्च संवीक्ष्य दिवा जपति भूपतिः | 
स्थायीभावगतां'+ वीक्ष्य जप्ट्टक्षमनन्यघीः ॥ २२ ॥ 
त्रिछक्षजपतो नूनं राजराजसमो "ऽ भवेत्‌ | 

खतां पुष्पवतीं दृष्ट्वा दिवा जपति सुंदरी ॥ २३ ॥ 
तां कामगतां वीक्ष्य दिवा जपति शकरः । ` 
कतार्मंडलगो भूत्वा देवताध्यानतत्परः ॥ २४ ॥ 
दिवारात्रं जपेदेवि"० भुबनेश्चीसमो भवेत्‌ । 

लतां गानरतां दृष्ट्वा ताम्बखदानमाचरत्‌ ॥ २९ ॥ 
ताबखुरागं संवीक्ष्य रक्ष जपति निव्यश्चः" | 

दिवा निर्यं" जपेत्का्छी चिव एव न संशयः ॥ २६ ॥ 
लताताम्बखवीरीं तु गृहीता भक्षय संजपेत्‌। 

स्व '१रोद्युकतां तत्र देवि देवतावरमप्नुयात्‌ ॥ २७ ॥ 
शय्याभगीरुताहस्तादिवा कृल्ा तुं # # | 
गधवेवेश्मासाद्य सवेसिद्धि स विदति ॥ २८ ॥ 


॥ 
-- -- --- --- -- ~ ---~-~~ ----~--- - ~~~  ---------- 


1. धि °पिर्त; [2रग्पित। 2. ए°ज। 3.1) प्मयो। 4. 1) कुचौ तप्याश्व; ए कुचो त 
तघ्याः । 5. द श्यात्‌; 0 ध्य) 6. पि जयेक्षाण । 7. (पि व्रता; 1) चरृत। 8. 13 (मासः। 
9. (वि पूजयेत्‌ । 10. 1) देवतां । 11. ए चारा; (^ चन्द्रौ; [) रत्री। 12. 1 त्री । 
13. [ वेर्बी। 14. 3 व्वांगनां; 1) ९मान्यागर्ता। 15. © °राजेश्वरो; 1 महारजसमो । 
16. 8 देवि जपेत्‌; ¢ जपन्‌ देवि। 17. 8 ्पृहा। 18. 3 वादिम््यं;ः प बादिभित्ये। 
19. (7) वः । 














७६  खंन्दरीखण्ड 


अष्टमीसन्धिवेायामष्टोत्तररतागृ"हम्‌ । 

त्रजन्दिवा जपेन्निध्यं दिनमात्रैभ्महेश्वरि ॥ २९ ॥ 
प्रत्यष्टम्यां चरनेवं सवैसिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
अमाचतुर्श्चीसन्धौ कतात्रिश्चतकान्वितः ॥ ३० ॥। 
पुष्पं प्रत्येके दत्वा तु चीनवेषपरायणः । 

दिवा जपेनमहेश्चानि यावदन्याः चतुरशी ॥ ३१ ॥ 
तावजपेन्निरातंकः सवेसिद्धिसमन्वितः | 

नीख्वेश्चं समासाध # # प्रजन“ चरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्रिमासं कुरुते यस्त॒ सुरते स वै कमेत्‌ । 

तां छतां भोगसामम्रीसमुदुक्तां च वीक्ष्य च ॥ ३३ ॥ 
त्रिदिनं च दिवारात्रि? जपात्सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 

तां नाव्वस्थां च संवीक्ष्य देवताध्यानतत्परः ॥ ३४ ॥ 
रात्रौ दिवा जपेदर्वी6 त्रेटोक्यकवितां कुमेत्‌। 

तां वीणावाद्यःनिरतां वीक्ष्य देरव दिवा जपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

- राजराजसमो भूयान्नात्र कायां विचारणा । 

मृदङ्खवाद नरतां छतां वीक्ष्य दिवा जपेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
देवतां वरदां मासपंचकेः पस्यति ध्रुवम्‌ । 

डिडीरवगतां वीक्ष्य छतां दिनगतं जपेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वसिद्धीश्वरो भूवा त्रैटोक्यविजयी ह्रः । 

छदां नाव्यगतां वीक्ष्य अहोरात्र जपेच्छ्ि ॥ २८ ॥ 
ताराखूपो नरो भूयानान्न कार्या विचारणा । 

मुकंतकेशी छतां दृष्टवा दिवा लक्नद्रयं जपेत्‌ ॥ ३९. ॥ 
 काीतारासमो° भूता छिनासिद्धि स"० विन्दति | 
रहस्यातिरहस्यं च तव प्रीत्या च कीतितम्‌'" ॥ ४० | 
1:ञआनंद्योगो देवेशि तव प्रीत्या मयेरितः | 

| इति सक्षेपतः प्रोक्तं विरोषादि'"वसे शुभः ॥ ४१॥ 








इति श्रीशक्तिसङ्घममहातन्त्रराजे उत्तरभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोग्रतारासवादे 
ठछतासाधनकथन नाम नवमः; पटुः | 


` का, ' "क क वा कव 8 ककत अकरवाकाककाताा छन्ना ऋक. _ 
1.8 प्रः 2. पपि न्न॑। 3. ठिग्देत्या। 4. एश्चै। 5. पश्र; श्रो, 
| 6. 1 "वि! 7, 8 विदा; [7 ठीखावाक्यः | 8.8 व| ०9. 7 -मयो। 10. [प्र 
11. पि व्यपेत; 1 मयेरितं । 12. (~ 01115 1115 1116. 13. (धि "वदि । 











~> 


अक्ञातदर्निमित्तं नामं दशमः । ७७ 


द्‌दरामः कवटलः। 
ध्रीदेभ्युवाच । | 

देवश्च श्रोतुमिच्छमि सूचितस्य विनिणयम्‌ । 

ध्रीशिव उवाच। | 
शक्तिसंगमर्तत्रादो मेरुस्थाने च सूचितम्‌ ॥ १ ॥ 
तदेव कथ्यते यतन।त्सावधानमना भव । 
सामान्यत्वेन' कथितं विरोषं श्रणु सादरम्‌ ॥२॥ 
पौषे माघे माद्रपदे ज्येष्ठे वा परमेश्वरि । 
कृष्णे डुञ्केऽथवा देवि कृष्णपक्षे विरोषतः ॥ ३ ॥ 
सप्तम्यां वा त्रयोदद्यां नवम्यापायुधे तथा | 
षप्ठयाममायां देवेशि धूम्रोदेति नयःस्थटे ॥ ४॥ 
पातेञ भद्रादिने+ वापि गड दूेऽऽथवा प्रिये | 
भरण्यां कृत्तिकायां च त्वाद्रायां° रोद्रगेऽपि व ॥ ५ ॥ 
हस्तचित्राछक्षगतोः धूम्रो भूयान्महेश्वरि' । 
अधिकार'०विहीनेन यत्कृतं यच कारितम्‌ ॥ £ ॥ 
तेन योगेन वा देवि महापापवश्चादथ | 
भमिभारविनाश्चाथ धूम्रकेतभेविष्यति ॥ ७ ॥ 
त्रिवर्ष प॑चमाैश्व"" षष्टिनाडीपलान च | 
तच्संख्यानि देवेशि मध्यधूश्रो भविष्यति ॥ ८ ॥ 
चतुर्मासोत्तरं देवि शक्र °केतुभविष्यति । 
अदिकेतुस्ततो भूयात्सर्पाकारो महेश्वरि ॥ ९ ॥ 
शक्र" केतुरखष्ट्‌"+निमो घटकेतुस्तथापरः । 
पादुकाकेतुरपरो हसती: संज्घेकस्ततः ॥ १० ॥ 
ग्याघ्रपुच्छनिभश्चैव सरपैपुच्छनिभस्ततः । 
चिग्हान्येतानि देवेश्चि संमवंति पदे पदे ॥ ११॥ 
श्रीविद्या मंडप"6 कुर्यात्तदा शांतिभेविष्यति । 
तस्मात्‌ सिविद" महेशानि गोपनीयं कलो युगे ॥ १२॥ 
अधमध्यप्रणमेदद्वेद बाहृव्यमीरितम्‌ । 
एवं भेदेन देवि त्रिश्चतं पंच मेरवः"* ॥ १३ ॥ 





1. 55 1620 ग्यसताम्य॑त्वेन 07 न्यसान्वत्वेन । 2, 1) भासे)! 3. ¢ जातो । 
4. मंहादिनै। 5. 70 मू९। 6.0 च्द्रायां। 7. © श््रत्‌। 8, 7 रक्षतो देवि। 
9. © प्त्मके° | 10. 3 °रे । 11, 1 पु । .12. 8 चु; 1 "क्ति; 0 सेतु” । :13. 8 चु; 
0 "क्ति 14. वषिष्लेष्टिः। 15. 7 सैहती। 16, [ष्छ। 17. [ऋ -लेरः। 
18, 1 मेषच । 














७८ , “खुन्दर खण्ड 
अग्निः मेरुमेहेश्चानि विश्येः सिद्धिप्रदायका | 
संप्रदायक्रमेऽ्णेव कतग्य मेरुसाधनम्‌ ॥ १४ ॥ 
र मान्मोह।द्वयादम्भायदि कुर्याराधमः । 
सवेस्वहरणं कत्वा नरके पातयाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
घटकेतुयैदा भूयात्‌ कुटुम्बं तु विनयति । 
धूम^केतुमेहेश्चानि स भूपार्विनाश्चक्त्‌ः ॥ १६॥ 
| धूम्रक्केतेयदा भूयात्‌ तक्छुटुम्बं तु वेतः । 
| यमाख्ये प्रण्विष्ठं स्यानात्र कार्या विचारणा ॥ १७ ॥ 
वेदभ्वाह्यो यथा देवि सवेकरमबहिष्कृतः | 
तथायं द्विजबाद्यः° स्यान्नात्र कार्या विचारणा ॥ १८ ॥ 
कुट॒म्बहा भवेत्सोदि"० प्रायश्चित्तेन" डुध्यति । 
तस्य संसगेमत्रेण राज्यभ्रष्टो भवेद्धिञुः ॥ १९ ॥ 
तस्माद्यत्नेन देवेश्चि प्रायधित्त तु कारयेत्‌ । 
खद्धो भूयात्ततो देवि नान्यथा नारकी ध्रवम्‌" ॥ २० ॥ 
श्रीमेरुररिमविज्ञानात्‌ त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ । 
अज्ञानात्परमेश्नानि यः करोति नराधमः ॥ २१॥ 
स पापिष्ठो इराचारी दुःखभागी मवेदूधवम्‌ । 
प्राजापव्यश्चतं कृत्वा" गोदानान्तं तु+ विश्चतिः ॥ २२ ॥ 
सदं भोजयेद्विप्रान्‌ ज्युद्धो भवति नान्यथा | 
अन्यथ। देवदेवि संहता परमेश्वरः"; ॥ २३ ॥ 
प्रत्यद्धिरा स्वयं श्नाप्ता हेख्या द्या्य'ऽनायिका | 
ब्रह्माछ्लमपि देवेश्चि तत्सहाराय निशितम्‌ ॥ २४ ॥ 
सपतवरष"? रन्ध्रवर्षैः8 सकैश्चो नयति ध्रुवम्‌ । 
तरिमासवेद्रषपतु प्रथ्वीपाो विनस्यति ॥ २५ ॥ 
वर्षण च कखत्रे च पञ्च वर्षण कन्यकाम्‌ | 
स्वसां तु ऋतु"शवर्षण तत्तंसर्गात्‌ ऋषिक्रमात्‌ ॥ २६ ॥ 
दीक्षायुक्तस्त॒ यः कुर्यात्तत्फटं तु कर्थं श्चिवे | 
वक्त्रकोटिसहसेस्तु जिब्हाकोटिश्चतैरपि ॥ २७ ॥ 
प्रहिमा वणितु श्चक्तिः कथमत्र" करौ युगे । 
कटो पापसमाकीणे न मेरुसाधनं मतम ॥ २८ ॥ 








1. 0 विना; वि आदिः 2, 8 निः। 3. दपि त्रये 4, ए कृजः। 
5. (प मूढनाङ्क्ृदभवेत्; 1) समूढं तस्य नाशकत्‌ । 6. (>) म । 7. ए नि? । 8. 83 देव | 
9. पि शरासः। 10. ¢ पि। 11. © नततं। 12. 1) भवेत््‌। 13, ए कन्या । 14. ए न्येक० । 
15. द °रि। 16. € 1 .17.8 ग्वे, 18. 2 19. पि पंच; 7 धातुः, 
20, 8 श्न्नपः । 21. पि क्थ मनु; 1 कथय च; ए साक्थच। 22. {2 क्रर्त। 








अक्नातदुर्निंभित्तं नमि दश्मः। ७९ 


न्यासमेरयत्रमेरुः कतेग्यः कुत्रचिप्प्िये । 

तामसं कमे चेतद्धि न कतेभ्यं हितेच्छुना" ॥ २९ ॥ 
गोरोण्केन समारापागोलोकतवंञ यथा भवेत्‌ 
अज्ञात^द्विजसरूपात्स भवेद्ाद्यणाघमः ॥ ३० ॥ 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं निरंतरम्‌ । 
गोपनात्सिद्धिमाप्नोति गोपनात्‌ शिवतां त्रजेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
न देयं परङ्िष्येभ्यः कपणायेतिः सुन्दरि | 
दौक्षाहीनाभ्य नो? ददाद्रोपयेश्मातृजारवत्‌ । 

इति संक्षेपतः प्रोक्तं रहस्यं श्रणु चापरम्‌ ॥ ३२॥ 


इति श्रीश्चक्तिसङ्गममहातन््रराजे उत्तरभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोम्यमहोग्रतारासवादे 
अज्ञातदुनिभमित्तं नाम दशमः पटलः । 





` गह च्च्छ्या। 2. 9 मोपाङग 7 गोख्छैन। 3. पि गोढं च; 7 भोगैः 8 भोल 
4. पि तः; ए नतो; © श्न। 5. 3 यति। 6.7भनो। 7. [7 यतो; पि नानो 
8. पि देया होमयः । 9, [) अह्ञाततत्वनी? । 











(०  , . . ख॒न्दरीखण्डे । 


एक्ार्ददाः व्ल; | 
|  श्रीदेन्युवाच । 
भूकम्पादिकमेतद्धि सूचित तद्र'दाघुना । 
श्रीद्धिव उवाच । 

रहस्यमिति विज्ञाय नोक्तं देवि मया तव ॥ १ ॥ 
इदमेव महेश्चानि उक्तं कोटिः्विनायकरे | 
सष्टादश्च सदस त॒ केतुसष्याउ “प्रकीत्तिता ॥ २ ॥ 
तन्मध्येऽ तु श्तं चाष्टादश्चसंख्या प्रकीर्तिता | 
एतन्मध्ये महेश्चानि पंचाश्चत्केतवः शिवे ॥ ३ ॥ . 
| सम्माज्ञनसमाकारा इृक्षाकारास्तथैव च | 
। श्चिखाकारसमापनास्तथा हस्तकसन्िमाः ॥ ® ॥ 
तृणाऽकारास्तथा कम्बु"सदुृद्चाः कुटिका दिवे | 
बृक्षमात्रसमाकासया शवटाकारास्तथा प्रिये ॥ ५ ॥ 
एकविश्चदिन व्याप्य तद्य वा महेश्वरि | 
मासमात्रे तथा देवि तद्द्रयं परमेश्वरि ॥ ६ ॥ 
चतुदिक्षु ्रमन्त्येव"0 दिवा वा चोदयो भवेत्‌ । 
चतुःप्रहरयोगेन रात्रौ तूदयमेव च ॥ ७ ॥ 
एकवारं द्विवारं वा त्रिचतुःप॑चवारकम्‌ | 
त्रामकेतुरमहेशानि सम॒देति निरन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकरूपं च वा देवि मिन्नख्पं च वा प्रिये 
आब्रह्मक्पपयैन्त सवैरूपेण वर्तेते ॥ ९ ॥ 
देशभगो भवेदादौ राष्टरू"'भगो द्वितीयके । 
छत्रभगस्तृतीये स्याचचतुथं सवेपीडनम्‌ ॥ १० ॥ 
पंचमे देवदेवे्चि सवत्र भूतसगमः | 
्रित्रिमास' श्रमेणैव प॑चषडवर्षयोगतः ॥ ११ ॥ 
धूम्रकेतुयैदा भूयात्तदा छत्रं विनस्यति । 
एव विचार्य यल्नेन"3 शांतिकं च समाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तो "4धूख्रकेतुविनिर्णयः । 
दिवा नक्षत्रपातःशस्तु नक्षत्रदश्चैन तथा ॥ १३ ॥ 
अदिकेदस्तथा देवि दिवा चोर्काप्रश्दश्चनम्‌ । 
पौणिमायां नष्ट""चन्द्रः कातिक्यां तु विरोषतः ॥ १४ ॥ 
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सप्तविश्चतिनक्षत्रयोगे दिङ्मण्डलं तथा । 

मण्डं पंचभूतानां सप्तषीणां समागमे ॥ १९ ॥ 

अमायां चन्द्रसेदशेः प्रख्यस्य तु कारणम्‌ । 

भकम्पः प्रतिमाहासः2 तद्धंगस्तु तथैव च ॥ १६ ॥ 
उस्कापातो दिवा रत्रौ दुश्चिन्डानि महेश्वरि । 
चिन्हान्येतानि दृष्टवा ठ कारयेत्‌ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
महोप्पातादिकं भूयान्नत्न कायां विचारणा | 

छत्नभद्खो राष्ूमद्धो महामारीभयं तथा ॥ १८ । 

सर्वधा संमवत्येव येन ङ^क्षण च्यते | 

मोरगं तु समासाय महाम्डेच्छांतकं श्चिषे ॥ १९॥ 
प्रोक्तस्ववश्चपतिर्देवि श्रृणुष्व गजनायकम्‌ | 

कौ कणांतं समासाय आगनेयान्तं महेश्वरि ॥ २०॥ 

प्रोक्तो गजपतिर्देवि श्रुणुष्व नरनायकम्‌ | 

आ पू्ैपश्चिम व्याप्य प्रोक्तो नरपतिः प्रियेऽ ॥ २१॥ 
सर्वेषां लक्षण देवि कथितं श्नैभुताण्डवेऽ | 

दिनहाराभिधं चत्र प्रवक्ष्यामि समासतः ॥ २२॥ 
रहस्यातिरहस्यं च गोप्यद्रोप्यतरं ्चिवे |. 

यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैकास्यगोचरो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मद्क्ताऽसि महादेवि तस्मात्तत्ते वदाम्यहम्‌ । 
क।श्टकौ श्ल चत्र च विष्णुकोशख्मेव च ॥ २४ ॥ 
युद्धकौश्चरचक्रं च रद्रश्को शल्कं तथा | 
दिनकोश्चङचक्रस्य करां नाहन्ति'” षोडशीम्‌ ॥ २९ ॥ 
दिनकोश्चङ्चक्र्य विज्ञानी" शिव एव हि । 

रेखाः प॑च समास्फाल्य ततो दण्डाहतास्तथा ॥ २६॥ 
दिक्क्रमः कथितो देवि विदिङ्पागे"क्रमेण च| 
एवमष्टा'++ठं चत्रौऽ मुखं "° प्राच्यां समाचरत्‌ ॥ २७॥ 
प्रतीच्यां पादयुग्मं स्याद्रेद"श्स्तासिधं ततः। 
गोवद्‌णमणाण््देव तत्तनाम्ना सुध्ण्डं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
नित्याः षोडश्च देवेशि प्रतिरेखागतक्रमात्‌ । 
पंचान्मातृकावर्णाः सवद्धे यदि निश्िश्ताः | २९॥ 
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योगिनीनां चतुःषष्ठियथाग्र्खाक्रमेण तु । 

षट्पचाश्षद्रण्णेश्चाश्च दीपरेखासमाश्रिताः ॥ ३० ॥ 

केशवा वेष्णवाश्च कारके+ परिनिशिताः | 

कारकाणां च संश््या वै भुवनाख्याः प्रकौत्तित! ॥ ३१ ॥ 

आधिपत्ये महादेवश्रीकण्ठाः परिकीर्तिताः । 

चतुदशप्रहास्तत्र चराचरविभेदतः ॥ ३२ ॥ 

चराचरविभेदेन भ्वतुरधा श्धधिभास्करो । 

उष्टाविश्चति ऋक्षानि परिवतेक्रमेण चः" | ३३ ॥ 
 चराचरविभ।गेन तत्र राशि समाचरेत्‌"" । 

एवं" तार्तीययुग्मे तु नेत्रयुग्मे प्रकी तितम्‌ ॥ ३४] 

पादस्थाने तु सवेज्ञः त्रिधा मेदः प्रकीतितः | 

साम्मुख्यं वामदक्षश्च त्रिधा भागः प्रकौतितः ॥ ३५ ॥ 

अहोरात्रेण देवेशि प्रहछक्षपरिक्रमः | 

द्रे दवे नाडीमभित्यप्य सृष्टितहरणेः"3 शिवे ॥ ३६ ॥ 

सृष्टिमर्गेण सयः स्यात्संहव्या चन्द्र एद च | 

स्थूलक्रमेण सर्वशो प्रातरारम्यतेः+ रविः ॥ ३७ ॥ 

सन्ध्यामारभ्य चन्द्रः स्यद्रात्नो व्यत्यय एव च | 

विश्चत्साहस्रकं सप्तश्चती षट्‌त्रश्चदीरिताः' ॥ ३८ ॥ 

दिनकोश्चलकं व्याप्य परिवतेक्रमाच्छिवि | 

पकं यच्छन्ति विर्वेश्चि ममा्षपार्काः सदा ॥ ३९. ॥ 
` अन्येषां तु मते देवि सन्यमार्गेण वतनम्‌ | 

अथ।्टाद'शशसिद्धान्त उपाधिः परिकौातिता ॥ ४० ॥ 

कचित्कदाचिन्मिख त भाग्ययोगान संश्चयः | 

सू्यादये तु या वारः सग्रहः प्रातण्येवतु॥ ४१॥ 

केरटे व्यं 'ध्कटैश्च स्ये" सतां मते मयेरितम्‌ । 

| ध्रीदेश्युवाच । 
देवेश्च श्रोतुमिच्छामि रहस्यः पूर्ेसूचतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रीरिव उवाच । 
क्षमपारो मवेदासः कविम्‌कस्तथा भवेत्‌ 
दीनत्वतां धनाधीश्चो वन्द: शरेव्यत्वतां तरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


| 
| 
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महव्टेऽपि विटपः स्यान्मेधाग्रहणजे फलम्‌ । 
साम्राञ्यमेधादरीक्नायाः फठं प्रोक्तं पदान्तकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नरस दुखं कोके विद्या तत्र सुदुटेमा | 
विद्यान्या'साच्चिन्तण्नाच्च ब्राह्मणघ्ं भवेच्छिव ॥ ४९ ॥ 
युगानां तु सहं हि तपस्या येन वै कृता । 
महाविधक्रमेणेव प॑चषोटाक्रमेण च ॥ ४६ ॥ 
शक्तिन्यासक्रमेशणेव निव्यप्रूनक्रमेण च । 

एवं तपस्यासंयुक्तः प्रथ्वीपतिपदं रमेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
षट्‌पंचकोटिचामुण्डापंचाश्वद्रणवैर्युतम्‌ । 

गदावतेसमाक्रंतं वारद्यापि वि^भूषितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अष्टोत्तरशतं देवि वाराहीगणसंकुलम्‌ | 

योगिनीनां चतुःषषटिककुडे संभूषितेऽ पदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
काटिह्दयमध्यस् मिन्द्र प्रस्थामिषं पदम्‌ । 
साम्र।ज्यमेवादीक्षधभूषितो यो युगे युगे ॥ ५० ॥ 

तस्य हस्तगतः देवि पदं भवति नान्यथा | 

तारध्यग््रहे महे शानि साम्न(शणमेघायुतश्श्वरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
मनोरथमयी! सिद्धिर्यस्य हस्ते विराजते | 
इच्छासिद्धिस्तथा तारा यश्य राजति सवदा ॥ ९२ ॥ 
काटी वा सुन्दरी वापि प्रसन्ना यस्य चास्तिच। 
अंकमत्रेः पताकायैः कारी विन्या" त्दादिकैः ॥ ५३ ॥ 
प्र्वाक्तरक्चकास्तस्य क्षीणश्चेनश्य'ति ध्रुवम्‌ । 

र्व"3 कृतयुगे देवि देवदेव्यपुरो+गमाः ॥ ९४ ॥ 
आचायेद्धितयं. करत्वा राञ्यमोगं"ऽ च चक्रतुः | 
मोमाचायो गुरुः प्रोक्तो शुक्रो दैत्यगुरुः स्मृतः ॥ ५९ ॥ 
मुतसंजौविनी विद्या परकायप्रवेशनम्‌ । 

परविद्याकर्षणे च व्वल्लां^णां श्चतकं तथा ॥ ५६ ॥ 
त्रयचिध्व्कोदिसंख्या माया"? यद्धस्तगाः क्षि । 
तत्प्रीत्या" तुं महेश्चानि क्षणमेकं तु याचितः" ॥ ५७ ॥ 
अःपसिमिरक्षणे जायमानाः सर्वे सिद्धा भवन्ति च। 

इति ज्ञात्वा महेशानि क्षणः दत्तं मया तदा ॥ ९८ ॥ 
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तत्काटे ये च वै" जातास्ते सिद्धाः सिद्धिदायकाः | 
चतुरश्चीति सिद्धाश्च जातास्तत्काख्गोचराः ॥ ५९ ॥ 
नव नाथास्तथाः जाता ज्यु्जन्मक्षणे दिवे | 

य्य जन्मक्षणे देवि जाता ये सिद्धरूपिणः ॥ ६० ॥ 
प्रत्यक्षरूपिणस्तस्य का कथा परमेश्वरि । 

तस्य तिग्रहकर्ता तु भूपो कोऽपि सुराख्ये ॥ ६१ ॥ 

नागाख्ये वा देवेञ्ये" त्रेटोक्यविजयी स तु | 

तस्य निग्रहकर्ता त॒ न च कोऽप्यस्ति भूतञ ॥ ६२ ॥ 
त्रेखोक्यविजयास्त्रं च यस्य हस्ते विराजते । 

नामपारायण देवि मंत्रपारायण. तथा ॥ ६३ ॥ 

खेचरीसंयुतो यो हि स्तम्भक; शशिसूर्ययोः । 

कृ] नलाघ्ल"सपनस्तस्य निग्रहकारकः ॥६४ ॥ 

| | | इति श्रुक्रः ॥ 
शिवप्रूजार तः पूर्व त्रि्द्व^युगं शिवे | 

प्रत्यहं करवीरेण? प्रजाकरी? महेश्वरि” ॥ ६५ || 
तदा तुष्टो महादेवस्त्विदं वचनमन्रवीत्‌ । 

निधीनां नवकं दत्तमिन्द्रा्यस्तव प्रूजकाः ॥ ६६ |] 
कुबेरस्छं घुराध्यक्ष मम हारि सदा वस" | 
निधिनाथस्य पदवी तदा दत्ता मया श्चिवे ॥ ६७ | 
धनदा कमला सौख्यं टक्षीस्तत्र वसेत्सदा । 
नर'श्चास्ताप्तथा यक्षा यल्लिण्यः': किनेरीगणाः ॥ ६८ ॥ 
त1उव सेवां प्रकरुवेन्ति धनेश्स्त्वं भव प्रिय | 

एवं तस्य वरो दत्तो मया पूर्वं महेश्वरि ॥ ६९ ॥ 

तप्य विग्रहकर्ता तु को वा"+ भुवनमध्यगः । 
श्रीक्रोधमण्डठं देवि य्य हस्ते विराजते || ७० ॥ 
म॑त्रमंडठकं देवि महा'मण्डटमेव च । 
विद्यामंडलकं वापि पार्षन्मण्डख्येव च ॥ ७१ ॥ 
षटश्ांमवयुतो यो हि तस्य निग्रहकारकः। 
महाक्रो'श्धाकुरोनव घनदं ताडयेच्छिवि | ७२ ॥ 
धनदा तु कुबेरस्य!” निघनत्वं करिष्यति । 





|| इति घनेश्चः | 
महाकाया पहैश्चानि तार्तीये स्थापित्तु"° यः'० ॥ ७३ ॥ 
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तार्तीयनेत्रहूपस्तु" वन्हिरिव्यध्भिर्घ यते | 
वीरभद्रस्तथा इदः क्रोधः कारन्तकेऽति चं ॥ ७४ ॥ , 
प्रकयाद्रस्तु4सहारपर्यायाः कौतिता मया । | 
यद्यत्का्थं समायाति तत्तद्रपेण वतेते ॥ ७९ ॥ 
शश्रीकाट्याः प्रे वमागस्तु तत्तद्रूपेण वतते । 
कालीक्रोधात्समुद्तोऽ देवतामुखवाचकः ॥ ७६ ॥ 
तस्मिन्हरतं च दत्त च स्वै भस्म भविष्यति | 
स एव नाडभ्वाम्निस्तु तत्तत्क ्ैवश्चाद्षेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अग्नि विना महेशानि न देवि न महेश्वरः। ` 
कीटा द्रशह्याण्डपयैन्तं वन्हिः सर्वत्र तिष्ठत ॥ ७८ ॥ 
काटी'ण््मशानसैभूतः काल्या नेत्रे नि"्योजितः। 
सहारसमये"ः प्राप्ते काव्या सैप्रेरितः"3 शिवे || ७९, ॥ 
ब्रह्माण्ड भस्मसाल्कृत्वा उवाखामारखसमाकुरः । 
अनादि सृष्टिरूपाया"ॐ महामाया्यचण्डिक। ॥ ८० ॥ 
श्रीमत्सिद्धि"नकराङी या गुह्यकाटीतु या परा। 
कालकाटी तु या प्रोक्ता महाकाम'"कड तुया॥ ८१॥ 
स्वराजदंते देवेशि ज्रह्म'णइ15 स्थापित तया | 
अनंतकोरिन्रह्यांडं राजदंते विराजते ॥ ८२ ॥ 
ट्न्तेषु राजते यक्माद्रजदन्ताविति स्मरती | 
नरेखोक्यचवक्षो दन्तौ मम कयैकरावुभो ॥ ८३ ॥ 
तेन कारणतो देवि राजदन्तौ प्रकीतितो | 
इच्छाध्क्तया तया" देवि सृष्टिरुत्पादिता० पुनः ॥ ८ ॥ 
तदा वन्हिमेहेश्चानि स्वनेत्रे स्थापितस्तदा | 
अष्टोत्तरश्चतं बन्हे; षोडषात्तरग रवेः ॥ ८९ ॥ 
श्रते षटूत्रिश°त्सोमस्य नेत्रत्रितयकं शिवे । 
एता एव कठा देषि श्चांभवादो प्रयोजिताः ॥ ८६ ॥ 
ईट ग्विधोःऽ महेश्चानि वन्हिरक्तो मया तव | 
तस्य निग्रहकर्ता च ब्रह्माण्डे कोऽस्ति वै प्रिये ॥ ८७॥ 
नवचक्रोपासको यः षट्‌चक्रोपासकोऽपे वा | 
साम्राज्यशांमवाक्रान्तः पच।ख्रसाधने रतः ॥ ८८ ॥ 
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दश्चविद्यामयी या तु तस्योपासनतत्परः | 
 दिवारत्रिण्व्यत्ययं तु यः कत मवति क्षमः ॥ ८९ ॥ 
स वन्देनिग्रहे शक्तो भवत्येव न चान्यथा | 
॥ इति वन्हिः ॥ 
| षटूत्रिशचत्कोटिदेवानामीश्वरो यस्तु कीतितः ॥ ९० ॥ 
| स देवेन्द्र इति ख्यातो महासाग्राञ्यदायकः | 
| निखवेवारं देवेशि श्रीविदयोपास्तितत्परः ॥ ९१ ॥ 
ततः श्लांभवसंपन्नौ मेधादीक्षायुतस्ततः । 
| | रदिमिमण्डलसेयुक्तः साम्राञ्यमण्डरन्वितः ॥ ९२ ॥ 
| चक्रपारायणासक्तो यत्रपारायणान्वितः । 
कृङा-युग्मसहस्रणांउ कादिहदिक्रमेण च ॥ ९२ ॥ 
एतधुक्ततपष्या तु येन यमयुगं+ कृता । 
तेनेदः प्राप्यते देवि पदमिद्रामिषं दिवे | ९ ॥ 
पंचरत्नं समासाद्य वीरसाधनतत्परः । 
तस्य हस्तगतं देवि पदमिन्द्रामिधं मवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
नत्रकोटिमहामेत्रेः समाक्रांतऽ शिवे पदम्‌? | 
तद्वक्षका महेश्यानि पेचाश्त्कोटिभैरवाः ॥ ९६ ॥ 
क्रोधराजम्तु श्ररमस्तथा प्रतय॑मिरा शिवे । 
अन॑तकोटि मेत्रशच रक्षितं तपदं श्षिवे ॥ ९७॥ 
प्रा्त्लिन्द्रपदश्याथ० नास्पस्य तपसः प्रटम्‌ | 
तस्य निग्रहकर्ता तु कोऽस्ति कापि" चर।चरे'' ॥ २८ ॥ 
नूरकमकरत्वःच राक्षसाः परिकीर्चिताः | 
रह्माण्डगोख्के या च या काचिजगतीतले ॥ ९० ॥ 
समस्ताः सिद्धयो देवि यस्य हस्तगता; सदा | 
सं एव निग्रहं कठ 'ध्यकतो भवति नान्यथा | १०० | 
| -अञ्जन'+लेचरीखद्कवैतारगुटिकास्तथा | 
= चन्द्सुयेसहखाणि साधको यः करोति च ॥ १०१ ॥ ` 
पुन्दरीकाल्िकातारा यस्य गेहगताः सदा । 
दवेन्दनिग्रहे शक्तिस्तस्य त्रै मवति धुवम्‌ ॥ १०२ ॥ 
नराय न° प्रकार्य स्यात्‌ किमन्यद्रहुजस्पनम्‌ । 
इत संक्षेपतः प्रोक्तं काठिकासिद्धिरक्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
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महाकालमन्ञविधिनौमेकादश्चः । कः. 


कादिहादिमतघेन प्रोक्तमेतन्मया तव । 
गोपनीयं गोपनीयं स्वयोनिरपरा यथा ॥ १०४ ॥ 
श्रीदेव्युवाच । 
दवेश्च श्रोतुमिच्छामि जीवक्रीडाविनिणेयम्‌ । 
श्रीशिव उवाच। 
॥श्रणु देवि प्रवक्ष्यामि जीवभ्यासविनिणेयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
जीवन्यासः पञ्चधा स्यात्‌ बीग्जल्लीदक्तसागराः | 
काठानट्क्रमेणैव प्रोक्तः पञ्चविधः शिवे ॥ १०६ ॥ 
गोडकेररकार्मीरक्रममेदेन पवेति । 
देवश्देहे च पुत्तव्यां षष्टी चन्द्रविनिणेयः+ ॥ १०७॥ 
ऽगाणपेऽ चैव पुत्तस्यां शिवटिङ्गे च पावति | 
पाथिवामिधदुर्गा्याः यशाटिद्ेन योजयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
काद्मीराख्यक्रमे देवि षष्टी वन्हिश्विभूषिता'८ | 
बहूत्वादिक्रमे देवि क्रम एषः प्रकं तितः ॥ १०९. ॥ 
गौडे द्वयं तु साम्यं स्यादिव्यागनेसु गोपितम्‌ । 
केरखाख्यक्रमे देब षष्ठो चन्द्रेण योजयेत्‌" ॥ ११० ॥ 
दित्रिरद्रश्चतान्ते तु ग्रहदषनिवारणे | 
विश्चदिनं पूजयेद्धि सवैग्रहनिवारणम्‌ ॥ १११ ॥ 
एकविंशति संपूज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
शतं संप्ूजयेनित्यं सवकामां"्टमेच्छवि ॥ ११२ ॥ 
सहच्चप्रूजनाद्रैवि दुभेगः सुभगो भञत्‌ । 
सदस्रन्नितयं पूज्य स्रैकायक्षमो भठत्‌ ॥ ११३ ॥ 
एवं लक्षादि संपूज्य सवेतिद्धीश्वयो भवेत्‌ । 
एकट्वित्रिविधो"+ देवि कोटिश्चोऽनतरूपधृक्‌ ॥ ११४ ॥ 
श्चिवः संव्याप्य सर्वं तु"; सदा तिष्ठति पावति | 
शिवस्य प्राणा इव्युकवा पाथिवे"० प्राणयोजनम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
एकः शिवो महेश्चानि प्राणस्तु बहवः शिवे | 
शिवस्य प्राणाः सवत्र सम्यप्य सन्ति पत्रेति॥ ११६॥ 
पाथिवेषु श्चिवः"प्राणाः षष्ठी चन्द्रसमाङ्किते"ऽ | 
कारमीराख्यक्रमो देवि कथितस्ते मवा तव ॥ २१७॥ 
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८८. खुन्दरीखण्ड । 


शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः कर्ता निरंजनः । 
 भस्मोदधूछितसर्वाज्खो रद्राक्षमूषिताङ्खकः ॥ ११८ ॥ 
| सप्तविश्चतिषद्राक्षाः सन्ध्याष्वत्परिकतिताः । 
उक्तसस्या महेशानि स्नानवत्परिकं तिताः ॥ ११९ ॥ 
सहस्रमणयो देश्वि नैमित्तिकविधो शिवे | 
| ्वित्रिवेदसदस््राणि रुद्राक्षान्धाशरयेप्प्िये ॥ १२० ॥ 
| सद्राक्षमण्डटं+ कुत्वा तुत्तमाघममध्यमः। 
रद्रक्षभूषितो भूत्वा रद्रतुस्यः क्षणाइवेत्‌ ॥ १२१ ॥ 
| भ्मस्तके त्रिगुणा धार्या द्विगुणा बाहुमण्डले | 
| यथेच्छया च सवद्धे उक्तसंस्या श्रुतो रिवे ॥ १२२ ॥ 
रद्राक्षघारणेऽ देवि विरोषान्नियमद्रयम्‌ । 
त्रीद्ि् गुरुश्च्त च तत्संसग न कोरयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
नेत्रत्रयात्समुत्पना रुद्राक्नाल्चिविधाः'० कल । 
धनश्ी्दक्नेत्रे स्यात्‌"" मो"ङ्ोऽन्यस्तु चोत्तरः" ॥ १२४ ॥ 
तृतीयस्तु'+ माकी स्यानाग्निर्दहति तत्तनु"म्‌ । 
रद्रचक्षुः"6 समाख्याता"? रुद्राक्षाः परिकीतिताः ॥ १२५ ॥ 
सद्राक्षमंडपे"? स्थिलां यं यँ मत्रे जपेच्छिवि 1 
स एव सिद्ध'हपः स्यान्नत्र कार्यां विचारणा ॥ १२६ ॥ 
जी सूत्रे पुनः सूर कृतव स्थाप्य जपेन्मनुम्‌ । 
रद्रक्षमण्डपे देवि पूजयेत्‌ सिद्धिद तवे ॥ १२७ ॥ 
सद्राक्षमण्डपे देवि द्विधा श्रीचक्रप्रूननात्‌ः" । 
श्रीविद्य।रूपमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ १२८ ॥ 
दिविधश््लं प्रवक्ष्यामि येन देवमयो भवेत्‌ । 
चत्वरि चचिवचक्रणि श्क्तिचक्राणि पच च ॥ १२९ ॥ 
भूपुरं गुणरेखा च नागयुगमदरनि च । 
ततो नागदलं देवि श्िवचक्राणि पावति ॥ १३० ॥ 
मन्वस् दिग्युगास् च ष्टां च त्रिकोणकम्‌ | 
पंच वै श्क्तिचक्रणि दक्षिणामूतिसंमते ॥ १३१ ॥ 
आनंदभैरवमते श्च क्तयेवानि संश्रणु | 
चतुः श्रीकण्ठद्युक्तेः धिवरामादि प॑चमिः॥ १३२ ॥ 
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महाकालमन्त्रविधिनमिकादश्तः । ८९ 


परस्परप्रभिननाभिः शमोः प्रकतिमिनेव | 
श्रीचक्रसिद्धिमेतद्धि शिवश्कव्यात्मके महः ॥ १३२ ॥ 
अतगृहे बहिश्चैव गृहं तु द्िविधं शिवे । 
तर्दश्ारप्ैन्तमन्तगहमिद2 शिवे ॥ १३४ ॥ - 
बहिर्गहं व्वष्टदठाद्धपुरान्ते प्रकीतितम्‌ । 
चतुर्दश्रारपर्यन्तं श्रीचक्रं परिकीतितम्‌ ॥ १३९ ॥ 
यथा पराप्रूजनाद विदुःमध्ये गृहं धिव | 
तथान्तगीहमिव्युक्तं सवेदेवप्रप्ूजिते ॥ १३६ ॥ 
रद्र क्षमण्डपे देवि चक्रहयविचारणात्‌ | 
सवैसिद्धीश्वसे भूयानत्र कपया विचारणा ॥` १३७ ॥ 
तत्र पीठक्रमे ज्ञाला यंत्रे शक्ति" प्रपूजयेत्‌ । 
भ्रीदेव्युवाच । 
पीटकुम्मं प्रपूज्यैः स्यात्तन्मे वद महेश्वर ॥ १३८ ॥ 
अधो मध्येऽथवा प्रूज्यं कुत्र वा परमेश्वर । 
अथवोऽ्परि पूज्यं वा वुत्र पूना विधीयताम्‌ ॥ १३९ ॥ 
तन्मे वद्‌ महेश्चान यदहं तव बह्मा | 
श्रीशिव उवाच । 
पीठं तु पात्रमिलयुकतं "पीठोपरि प्रपूजयेत्‌ ॥ १४० ॥ 
यन्त्रैः चैँतन्यमिध्युक्तं पीठं चाधस्तनं भवेत्‌ | र 
यंत्राधः प्रूजयेश््पीठं यंत्र मूतिमयं शिवे ॥ १४१ ॥ 
. मूर्ते°र्धो मवेत्पीठे मूतिः पीठोपरि प्रिये | 
य॑त्राधः प्रूजयेत्पीटं यंत्रं मूतं निध।पयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 





अत्र केचिदपीच्छन्ति यंत्रमध्ये प्रपूजनम्‌ | 
शुभयोगे श्भदिने महापवेणि साधकः ॥ १४३ ॥ 


चन्द्रसूयग्रहे वापि यत्रष्थापनमाचरेत्‌ | 

यन्त्र "संस्थापनं कायै: चद्रपूयग्रहे शिवे ॥ .१४५ ॥ 
तदंत्रष्था देवता तु सहसा वरदायिनी | 
चद्रसूरयग्रहे"3 देवि यद्यत्कम करोति च ॥ १४९ ॥ 
तत्तदक्षेय्यमा!+याति विदाराज्ञीप्रसादतः | 
प्रमादान्मोहतो वापि पवित्रारोपणं": प्रिये ॥ १४६ ॥ 
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त, | खन्द रीखण्डे } 


अधिवासनकं कमे न जानन्‌ पूर्ैमेव चेत्‌ । 
तदा किवा मरहेश्नानि तत्कार्यं वा विरोपयेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
-खोपने' चेत्‌ महत्पापं कार्य यत्नेन श्ंकरिः । 
प्रथमव्रहरे देवि द्यधिवासनमचरेत्‌ ।। १४८ ॥ 
तृतीयग्रहरे देवि पवित्रारोपणं चरेत्‌ । 
प्रहरदयभेदेन द्यधिवास्नमीरितम्‌ः ॥ १४९ ॥ 
कायलोपो न कतेभ्यः सवैथा हितमिच्छता । 
यत्राधिवासनं कार्य"मेवमेवः प्रकीतितम्‌ ॥ १५० ॥ 
कमेलोपे क्रियमाणे देवताश्चापमाप्नुयात्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं संप्रदायत्रये शिवे ॥ १५१ ॥ 
पुरश्चर्यां त्रिधा देवि तत्रमं श्रणु पार्मेति | 
दश्चागा केरटे प्रोक्ता काद्मीरे वसुसं्निता ॥ १५२ ॥ 
पं्चांगा गोडमार्गे तु साम्राज्यमण्डरं शरणु | 
काटिकाश्चापमुर्विंतस्तु7 महाकार्श्च कुट्टक || १५३ ॥ 
"तद्वायत्री स्पशेमणिस्तारा तस्याश्च कुल््का । 
अक्षोभ्यवटुकौ देवि त्ण्या चेकाश्तरीः" शिवे ॥ १५४ ॥ 
तद्रायत्री तथा बाडा तद्भायत्री तयैव च 
 कामविधामणिः: कौलस्तद्ि्या"कुषटका तथ। ॥ १५५ ॥ 
स्वर्णेशः क्षेत्रपारश्च तथैव छिननमस्तका | 
एकाणां त्या गायत्री ततः कामकक। शिवे ॥ १५६ ॥ 
तद्रायत्री मधुमती तथा पद्मावती धिवे। 
संप"^व्सरस्वती"5 चेव नवारणा विजया" तथा ॥ १५७ ॥ 
टरा त्रिश्चदक्षरी विद्या त्रेखोक्यविजया तथ" | 
देका" चाद्रेपटिका मृत संजीवभ्ण्नी तथा ॥ १९८ ॥ 
'<स्तणकरी विद्या: तथाः" कणपिश्चाचिनी । 
अमरी कुण्डली देवि तथा वै काङमुन्दरी ॥ १५९ ॥ 
कणंच॑डा तथामोघःकर्णास्या तु पिद्चाचिनी । 
महाकणपिश्चाची च तथा स्वपेश्वरी शिवे ॥ १६०. ॥ 
स्वप्नव्राराहिका विद्या द्वितीया महती: शिवे | 
श्रीमहारक्तचामुण्डा त्रिपुराकषश्णी तथा ॥ १६१ ॥ 
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हाकालमन्नविधि्नीमेकादशः । ९.१. 


'चिटिविदया महेश्चानी कमलाक्षी ततः परम्‌ । 
आकषणी महाकाटी श्रीविद्यार्कषिणी तथा ॥ १६२ ॥ ` 
वश्लीकरणकाखी च महनीरसरस्वती । 

नकुडी बगला विद्या तद्रायत्री च कुष््का ॥ १६२ ॥ 
वसोर्धारा च धूमेश्ची तथा मारणञककाल्िका" । 
त्रोक्यमोहिनी चेव श्रीमहाङुखह।रिणी ॥ १६४ ॥ 
घुरतेश्ची किन्नरी च रजकी तदनंतरम्‌ । 

वक्षीकर णऽताम्बूढा द्वितीयाऽपि तथैव च ॥ १६५ ॥ 
ल्िप्रकामिनिन्का विदा काटी? कामका शिवे | 
ताम्बूकाकषिणी विद्यां द्वितीया सुश्लमाजनी"" ॥ १६६ ॥ 
श्रीविद्या कुष्ट्ुका चैव दीपि' "नी च महेश्वरी । 
कालिका दीपिष्धनी चैव महामण्डलमेव च ॥ १६७ ॥ 
खङ्गवार'उगविध्ा च, भूतरुद्रमहांकु्चा । 

प्रत्य॑गिरेति देवेश्चि सीम्राञ्यमंडरं मतम्‌ ॥ १६८ ॥ 
जपप्रूजा जपश्चैव ध्याने चैव तथा जपः'* । 

पुनर्ध्यानं बछि"शश्वेव नेवे्ये च विसजनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
कुमारीप्रूजनं होमो बलिदानं च भो"ऽजनम्‌ । 
पुनज्ञपो"? महेश्चानि साम्राज्यमंडट्क्रमः ॥ १५० ॥ ` 
करूरचैडा करूरजटा उग्रवेटा तथव च | 

एते विज्ञाय यत्नेन साधयेस्सिद्धिसाधन॑म्‌ ॥ १७१ ॥ 
जपेन पुटिता प्रूजा प्रूजया पुटितौ जपः । 

1 अन्योन्यप्रूजःभ्नं कृत्वा साघयेद्री'°रसाघनन्‌ ॥ १७२ ॥ 
प्रजायुक्तं जपेन्मेत्र न मन्त्रं केव जपेत्‌ । ` | 
जपयुकंता भवेप्पूजाः न प्रूजा केवङा भवेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
इति सेक्षेपतः प्रोक्ते गोपनीयं छवयोनिवत्‌ | 

अयीदेभ्युवाच । .. 
देव देवं महादेव विश्वसिद्धिपरायण ॥ १७४ ॥ 
चराचरमिदं स्व॑ वन्मुखाद्विश्रुतं मया । 
इदानीं बद सवेज्ञ भूतानां निग्रह म६।न्‌॥ १७५ ॥ 
ध्रीशिव उवाच । 
रहश्यातिरहस्यं च कथं तःप्रद्‌ाम्यहम्‌ । | 
तथापि तव सप्रीव्या कथ्यते श्रणु साम्प्रतम्‌ ॥ १७६ ॥ 
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९. खन्दरीखण्डे । 


भूताः प्रेताः पिश्चाचाश्च राक्षसा ब्रह्मराक्षसाः । 
भूतप्रेतग्रहाश्चैव तथा वाखग्रहाः शिवे ॥ १७७ ॥ 
करमराश्च निवाताश्च डाकिनी श्चाकिनी तथा ] 

याकिनी राकिनी चैव हाकिनी छाकिनी तथा ॥ १७८ ॥ 
काकिनी प्रमुखाश्चैव स्चोदिगा" भैरवेरिताः । 

रद्रम्रहास्तथा विष्णुग्रह्‌। ब्रह्मप्रहास्तया ॥ १७९ ॥ 
कृत्यग्रहास्तथा देविः कूष्माण्डा यक्षिणीग्रहाः 1 

कामग्रहा मदोग्मादा स्तथोन्मत्तग्रहाः शिवे ॥ १८० ॥ 
जलग्रहास्तथा सर्वे" प्रहश्च कट्प्रूतनाः । 

स्कन्दग्रहा महेश्चानि तथा वेनायिकाः शिवे ॥ १८१ ॥ 
घनग्रहास्तथा देवि तथा देवग्रह। अपि] 

यक्षाश्च दानवा देव्या वेताराः किनरीगणाः ॥ १८२ ॥ 
मूतिन्यप्सरसश्चैव तथैव नागिनीग्रहाः० | 

एवमादिग्रहादीनां नाश्चनं येन जायते ॥ १८३ ॥ 
रखनी श्ररभश्वैव शिवप॑चाक्षरी तथा । 

नवण्दुर्गा बहिरवैश्वस्तयान्तवेन्य एव च ॥ १८४ ॥ 
सुभ्रूणश्च महेशानि तथैव खङ्गवार^णः। 

महाविद्यामंदट च महा्मंडलमेव च ॥ १८९ ॥ 
हुमान्भेरवश्चव बटुकः क्रोधभैरवः | 

परत्य॑गिरा वीरभद्रस््रेखोक्यविजया तथा ॥ १८६ ॥ ` 
नारसिंहो महेश्चानि महाश्चरभ"ग्यलिनी"" ] 

चड'धकाटी भद्र'काटी प्रोक्ता रद्रमहांकुद्ा ॥ १८७ ॥ 
महापाद्यपताछं च।घोराचं च तथेव च | 

एते मत्रा मया प्रोक्ता च्लाबरद्रय'+योगतः ॥ १८८ ॥ 
ब्रहमराक्षसवेताटङ्ृप्यादो खङ्गवारणे": । 

ब्रह्मा विष्णुस्तथारंद्रः प्रेता'०्पस्मारनाश्चन ॥ १८९ ॥ 
यातुधानविनाशे'्तु तथा किपुरष।दिके8 । 

शरभो” हनुमान्देवि विरूपा क्षोद्धिरा मपि ॥ १९० ॥ 
भतव्रेतपिश्चाचादि ऋूर्‌वहनिवारणे । 

शुनी नवष्ण्दुरगा च तथा प॑चांगुलिःः' प्रिये | १९१ ॥ 
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पंहाकालमन्त्रविधिनौमेकादशः । , ९& 


कूष्माण्डडाकिनीनारो" प्रेतापस्मारनाश्चने | 


वीरभद्रः शिवः प्रोक्तः स्वेना तु तद्गणाःः ॥ १९२ ॥ 


सर्वेषां नाश्चने श्चान्तौ प्रीतावपि महेश्वरि | 
महाविदयामण्डलं च बन्ध््रयसमन्वितम्‌ ॥ १९३२ ॥ 
महाविद्यामण्डलेन किं तदन करे स्थितम्‌ | 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥ १९४ ॥ 
रहस्यातिरहस्यं च स्वयोनिरपरा यथा | 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किभन्यच््लोतुमिच्छसि ॥ १९५ ॥ 
धरीदेव्युवाच । 
देवश्च श्रोतुमिच्छामि रहस्यमपरं+ वद्‌ | 
श्रीरिव उवाच । 
अवेश्चऽ भैरवादीनां निग्रहो येन जायतेऽ ॥ १९६ ॥ 
तेनैव श्रक्यते क्त नान्यथ। शांकरं वचः | 
तन्मूढविययोगेन किवा सिध्यति पवेति ॥ १९७ ॥ 
न॒सिहानां भरवाणां तथा हनुमदादिके । 
श्रीवीरवायुपुत्रेण खद्वारणतः श्चःमः ॥ १९८ ॥ 
रक्तपभ्मैरवादीनां श्ाप्ता श्रीभैरवेश्वरः ॥ 
दामिनीनां तथेष्टानां महेष्टानाभ्मपि प्रिये ॥ १९९ ॥ 
निग्रहे वीरकाटी तु रिमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि | 
ध्रीदेव्युवाच । = 
य वे कुटुकोत्पत्ति कथयस्व ममाधुना ॥ २०० ॥ 
श्रील्िषव उवाच । 

रहस्यमपि देवेश्चि"ण कथ्यते श्रुणु साम्प्रतम्‌ । 
कुह्टुक। च तथा सेतुर्महासेतुस्तयेव च ॥ २०१ ॥ 
निर्वाण बुण्डटी षष्टी" स्वाप्त श्रुणु प्रिये । 
विद्यानां कुटप्ूज्यत्वादकुषटुका तेन कौतिता ॥ २०२ ॥ 
विद्यासंबधिदोषाणां मक्षयित्री यतः शिवे | 
तेनेयं कुहुका नाम काल्निध्या तृतीयका ॥ २०३ ॥ . 
बुद्धेव कुद्टकानाम्नी नीङा नौकसरस्वती । 
विद्यासिद्धवयणवे"ः ददि येन पारं प्रगच्छति ॥ २०४ ॥ 
तेन सेतुमेहेश्चानि वि्यामागेः प्रकीतितः | 
महावियाप्ति+सन्दश्ची महासेतुमहैश्वरि ॥ २०९ ॥ 
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महाविधाणेवस्याथ चैतन्यस्य प्रदशचैकः । 

महाचेतुमेहादेवि महाविदास्वरूपधृक्‌ ॥ २०६ ॥ 
'देवतायास्तु निर्वाणं चैतन्यं यच कीर्तितम्‌ | 

निर्वाण कथितं भद्रे विद्यावाक्ूमातृकाणैकेः ॥ २०७ ॥ 
निर्वाणे परमेश्चानि सेवुश्वरणरूपधृक्‌ । 

निर्वाणे तु महेश्चानिः परन्रह्मात्ता शिवे^ ॥ २०८ ॥ 
चतुथं कथितं भद्रे विदयाचरणमीरितम्‌ । 

पचमी कुण्डटी देवी यथावदवधारय ॥ २०९. ॥ 
मूढछाधाराद्विखान्ते च विषतन्तुस्वरूपिणीम्‌ऽ † 
सवेदेवस्वरूपाञ्चऽ सवैव्णैप्रदीपिनीम्‌? ॥ २१० ॥ 
महाकुण्डकनीं देवीममरीः कुण्डी पराम्‌ । 

प्रथम कालिकादेभ्याः कुटका पञ्चमी परा ॥ २११ ॥ 
काी कूच° वधू माया फ़डंता परिकौतिता । 
तारायाछ्ठयक्षरी नीटडा छिना चाष्टाक्षरी भवेत्‌ ॥ २१२ ॥ 
व॒ज्रवेरोचनी ये च अन्ते वमे प्रकीतितम्‌ | 

हेषं० बीज तु भैरव्या: वुटुका परि कीतिता ॥ २१३ ॥ 
श्रीम्रिपुरसुन्दर्याः कुद्धेका द्वादशाक्षरी । 

वाग्भवं कामराज च ठजां च त्रिपुरेशि च" ॥ २१४ ॥ 
भगवति ततः स्वाहा कुट्टुक त्रिपुरामनोः" | 

अन्यासां प्रणवं ताय"उ वर्चति त्रयक्षरी मता ॥ २१५ ॥ 
अघोरश्च विरूपाक्षः छिनाया द्वारदेवताः | 

करमेण कुट्ुकादीनां ऋषयः परिकीतिताः ॥ २१६ ॥ 
छन्द; स्वस्वदेवताया बीजद्क्त्यादिक तथा | 

पुरश्र्यादिकं देवि क्ष्यं स्वस्वमूल्वत्‌ ॥ २१७ ॥ 
महाकुण्डकिनीं वक्ष्ये सर्वैततरेषु गोपितम्‌ । 

प्रणवं च तथा“ सः काङ"भूतिपद्‌ं ततः ॥ २१८ ॥ 
काटप्रबोधिनिपदं कारातीतेपदं वदेत्‌ । ` 
काठ्दायिनिशब्दान्ते कपा्पात्रधारिणि ॥ २१९. ॥ 
` अमीति कुण्डकिनि'० ज्‌ सः वच्चत्रयं तथा | 

सोऽहं स्वाहा महेश्चानि महाद्ुण्डलिनी मनुः# ॥ २२० ॥ 
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` महाकालमन््रविधिनौमेकादल्ः। ` द 


चितयेककरुण्डटी देवौ मू" चूढिनिवासिनीम । 

तदधः कामराज च साः प्रोक्ता स्पशैुन्दरी ॥ २२१ ॥ 
मह।कामकलरूपां काकिनीमूश्नि* संस्थिताम्‌ । 
सेत्वादिकं प्रधेधुक्तं कि भूवः श्रोतुमिच्छसि ॥ २२२ ॥ 

श्रीदेव्युवाच । 
देवेश्च श्रोतुमिच्छामि पूर्वोक्तं यद्रहुस्यकम्‌ । 
रीशिव उवाच । 
कि तद्रह्यं देवैश्चि प्रकाश्य ममाधुना ॥ २२३ ॥ 
धीदेव्युवाच। 
महाकारादिनित्यानां निणयद्धितयं वद्‌? । 
श्रीशिव उवाच। 

महाकारं समारभ्य नित्यानां निणये श्रणु ॥ २२४ ॥ 
महाकालो महाभीमः प्रख्यानठसन्निभः । 
काटीमायान्समुदूतः काटीमानसिकः शिवः ॥ २२५ ॥ 
महाकारः परश्चभुः परातीतगुणाकरः । 

तस्य त्रै प्रवक्ष्यामि येन रक्ष्यं जगत्रयम्‌ ॥ २२६ ॥ 
कूचेयुरभं महाकार? प्रसीदेति पदहयम्‌ । 

कल्नायुगमं वन्हिजाय संयुक्तः षोडशार्णकः* ॥ २२७ ॥ 
पोडश्चार्णा यथा सुख्या? सवश्रीचक्रमण्डटे | 

तथायं सर्वकालीषु महाकाठः प्रकीतितः ॥ २२८ ॥ 
%कालिकाऽस्य ऋषिः प्रोक्तो विराटछन्दः प्रकीतितम्‌ । 
देवता तु महाकालः सवेरूपी"० निरंजनः ॥ २२९ ॥ 
कूर्च बीजे तथा माया श्चक्तिरतर प्रकीतिता"" | 

ष्वाहा कीठकमुदि्ट काल्यथे विनियोगता ॥ २३० ॥ 
मायया तु षडंगानि ध्यानं श्रणु वरानने । 
कोटिकाडानङाभासं चतुभुजं त्रिलोचनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
 इमश्चानाष्टकमध्यस्थं मुण्डाष्टकविभूषितम्‌ | 
पचप्रेतस्थितं देवं त्रिश्ूढं डमरं तथा ॥ २३२ ॥ 

खङ्घं च खरं चेव वामदक्षिणयोगतः । 

बिभ्रतं": सुन्दरं देहं स्मश्चानभस्मभूषितम्‌ ॥ २३३ ॥ 
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खुच्द्‌रीखण्डे 


नानावैः कीडमानं कालिका"हृदयस्थितम्‌ः । 
ङाख्यन्तं रतासञ्कतं घोरचुम्बनतत्परम्‌ ॥ २३४ ॥ 
गृध्रगोमायुसयुक्तं फेरवीगणसंयुतम्‌+ । 
जटापटर्श्चोभाव्य सवेद्यून्याख्यस्थितम्‌ ॥ २३५ ॥ 
सवैदयल्यं मुण्डभूषं प्रसनवद नं सिवम्‌ । 
भावयेत्परमेश्ानि रतियंत्र तु पञ्चः च ॥ २३६ ॥ 
त्रिकोणसंज्ञा योनिः स्यात्तत्र काल्चक्रकम्‌ | 





, योनौ वा हृदये माठे कामिन्याः ध्तनमण्डटे ॥ २३७ ॥ 
महाकारं यजेदेण्वं पञ्चाश्वरणसयुतम्‌ । 


त्रिकोणे प्रूजयेदेवि त्रिकोण काल्िकादिकम्‌ ॥ २३८ ॥ 
षड्दके तु षडंगानि नामो दिक्श्चक्तयो मताः । 

हृदये द्रादश्चादित्याः कंडे षोडश्चनित्यकाः ॥ २३२० ॥ 
विपत्र परमेश्चानि काक्का प्रपूजयेत्‌ । 

# # # देवि तां"० दर्वा प्रूजयेदिभूमः' ॥ २४० ॥ 
शरविंत स्वाभिमुखीं कृत्वा प्रूजयेत्कालिकां पराम्‌ । 
मूढाघारादू द्विपत्रान्तं यथा चक्राणि कारयेत्‌ ॥ २४१ ॥ 
पूजयेत्परमेश्नानि गुरप्रूजापुरःसरम्‌ः: । 

पात्रासादनकं करा कालीवत्‌ परिप्रूनयेत्‌ ॥ २४२ ॥ 
एवं प्रजां विधायाऽथ छक्षसंल्यं जपेच्छिवे । 

तदशांरोन हवनं करवीरप्रसूनकैः ॥ २४३२ ॥ 
स्वयंमुवाकतेवीज क्तेः" + कारणाकतेश्च वा इनेत्‌ । 

निव्यं नेमित्तिकं काम्यं काटीवत्‌ सवेमाचरेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
अन्तर्धानकरी"ऽ काटी विद्याया विधिरुच्यते |] ` 

मुति ध्यानोदितां ध्यालला सर्वादयवश्चोभिताम्‌ ॥ २४९ ॥ 
मूढाधारे गणपति टिद्गं गणप०्वह्टभाम्‌ | 

नाभौ बटृकना्ं च हदि"? बदुकवह्भाम्‌ ॥ २४६ ॥ 
कण्डे उञ्यानःपीटं च श्रु'°वि प्रदीप्तममग“काम्‌। 

खरुटे करवीरं च अर्के कषेत्रपाङ्कम्‌ ॥. २४५७ ॥ 
मुध्नि वै कालिकां चैव चतुर्थ्यां प्रपूजयेत्‌ 1. 

मुध्नि व्योमेश्वरयाम्नाः" च ककटे खेचरी तथा ॥.२४८ ॥ 
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महाकालमन्त्रविधिनामेकादशः। ९७ . 


भूमध्ये दिक्‌ चरर चेव हृदये गोचरौ तथा | 

नामो च भूचरी चेव छिगि च खगः"पुतिकाम्‌ ॥ २४९ ॥ ` 
मूपत्रे विचित्रां च प्रूजयेत्ताधकोत्तमः । 

तथा ठकाटे सूर्यं च दक्षनेत्रे कङ।धिपम्‌ ॥ २५० ॥ 
वैश्वानरं वामनेत्रे कण्टे च कालिकां तथा । 

ग्द ये दा प्तयोनि च नाभी च दाससिद्धःकम्‌ ॥ २९१ ॥ 
रहली महिश्वरी चेत्र कौमारी वेष्णवी तथा | 

वारद्यैन््री च चामुण्डा मह।छक्ष्मी परा मता ॥ २९२ ॥ 
मंयानमेरवश्चैव षट्‌चक्रभैरवस्तथ। । 

+फरट्कारभेरवश्चैव बिभःक्षभैरवस्तथ। ॥ २५३ ॥ 

वीरे शभेरवश्चैव श्रीमन्तेश्वर०नैरवः | 

दंसगभेगभेरवश्व' चण्डिकेश्वरमैरवः ॥ २९४ ॥ 

मूम्नि ठकठटे केठेऽ च हृदये नाभिमण्डले | 

गि च मूाधरि च सवि प्रूनयेस्पुधीः ॥ २५९ ॥ 
यथाश्चकिंत जपेद्धिधयां वरि ददयाद्यथाविधि | 

ॐ क्षे च क्षत्रपाक'० इमं बङि" "पदं वदेत्‌ ॥ २५६ ॥ 
गृण्हयुक्‌ स्वाहया युक्तः श्षेत्रपाङबल्मिता' । 

इति पूजाविधिर्देवि श्रीकारीकाल्योर्मता ॥ २५७ ॥ 
अतर्घनि विधौ देवि # # # मता| 
महाकाट्प्रसगेन रहस्यमपि दितम्‌ ॥ २५८ ॥ 
गोपनीयं त्वया भद्रे रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 

गोपनीयं गोपनीयं स्वयोनिरपश यथा । 


इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छ्रीतुमिच्छसि ॥ २५९ ॥ 


इति श्रीशक्तिनङ्गममहातन््रराजे उत्तमे तृतोयवण्डे श्रीमदक्नोम्यमहोप्रतारासंबादे ` 
महाकाटमन्त्रविधिनपिकादश्चः"3 पट; | 
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द्वादशः पट्टः | 
ध्रीदेव्युवाच । 

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 

| | ध्रीशिव उवाच । | 
मन्तघानविधिः प्रोक्ता परकायप्रवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
कथ्यते देवदवेनि श्रणु सावहिता मव | 
दुलकुरुसमुद्रतममृतानन्दमचयेत्‌ ॥ २ ॥ ` 
सूयकोटिसमं मत्रं बादिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
जपेक्ुकामृतं द्त्वा # # भसन्चुद्धवम्‌ ॥ ३ | ~ 
तथा कुट # # # वुण्डटीदृढनन्धनात्‌ 1 
सघारे पृत्रमध्ये च द्विपत्रे द्विपदराख्ये ॥४॥. 
षोडशारे युते, गे द्राददो मणिष्ररके । 
हदये दशपत्रे च द्वादशार चतु्दैटे ॥ ५ ॥ 
कण्डे भाटे यजेदेवि जिन्हाररनसंकुले । 
भनकागारमध्ये तु ब्रह्मचयत्रतो नरः ॥ ६ ॥ 
संकद्पै्ैवर्ेर्वापि श्वेतवच्रावगुण्ठितम्‌ । ` 
गच्छति श्रह्मार्गेण छिद्गमेदकरमेण च ॥ ७ ॥ 
विसगेस्थामृतं दिव्यं क्षीरधारोपमं द्रवम्‌ऽ । 
पील्वा कुरामृतं तत्र पुनरेव विरेोत्कुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुनेवाकुरं गच्छेद्‌ दाद श्चान्ते निवेदयेत्‌ | 
सहख्ररि महाचक्रे वागमवे परूणः्चन्द्रकम्‌ ॥ ९, ॥ ` 
नरहम््रन्थि ततो मित्वा पीत्वा सप्ताष्टवारया । 
रुम्बिकाद्‌ बरहमार्गैण ताद्मृह प्रवेश्चयेत्‌ ॥ १० ॥ 
-जिन्हामापूयै° तां विदां मातृकाबणैरूपिणीम्‌ ।  . 
बहिगतां बणैरूपां जिन्हाग्रे दीपष्पिणीम्‌ ॥ ११ ॥ 
जमूलद्रह्रतं तथा जिन्हाम्रण्देश्चगाम्‌। ` 
च।रमव्यां महाविद्यां दीपाकारां विचिन्तयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
हस्तयोः पादयोबिद्ां त''था नाडीन्नयेषु चः | 
भाधारातत्‌ समुत्थाप्य वागी द्वाददो नयेत्‌+ ॥ १३ ॥ 

 दद्शाधारमादा्य तदूम्रथि परिमेदयेत्‌ | 





“^ .“ तस्मनि्हाग्रमादाय दीपाकारां विभावभभ्ेत्‌ ॥ १४ ॥ `. . ` ‹ 
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कालीनिश्या नाम ददशः । † ०९९. 


छक्षमेकं तत्न जप्तवा सवपापं विनिदेहेत्‌" । 
ततश्चराचरं सर्वै ज्ञात्वा सवेज्ञतां नयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
प्राणायामप्रभावेनं जपसिद्धिः प्रजायते । 
कविश्तिसाहस्र ट्‌श्चताधिकमेव च ॥ १६ ॥ 

व्रव्यहं जयतेः जीवो ब्रह्मानन्दमयीं पराम्‌ | 
उव्पत्तिजंपः अ1रभो भृ^तिरस्याः निवेदनम्‌ ॥ १७ ॥ 
विना जपेन सततं जपो भवति सदा | 

एवं जपं सुविज्ञाय गणेश्चादौ निवेदयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
6जीवात्मनः क्रमेणेव तथा च परम।त्मनः । 

षट्‌ शतानि सहस्राणि षडेव च तथा पुनः ॥ १९ ॥ 
ट्‌ सहस्राणि. ततो? सहस्नं चेष्तदेव हि । 

पुनः सहस्रं गुरवे क्रमेण विनिवेदयेत्‌ ॥ २० ॥ 
आधारे स्वणवर्णऽस्मिन्वादिस।न्तानि संस्मरेत्‌ । 
वियुप्पुज्प्रभाभाभनि चिन्तयेत्‌ मणिप्ररके ॥ २१॥ 
महानीरप्रमाभाष्णनि डादिफान्ता'नि चिन्तयेत्‌ | 
पिङ्गवणैमहावन्हि कणिकाम वि"°चिन्तयेत्‌"उ ॥ २२. ॥ 
कादिटा"+न्तानि वर्णानि चतुर्थनाहते"3 स्मरेत्‌। ` 
विदधे धूम्र'व्व्णै तु क्तवर्णान्स्वरान्‌ न्यसेत्‌" ॥ २३ ॥ 
आज्ञायां विद्यदा'ध्मायां शुभो हन्तो विचिन्तयेत्‌ । 
कपूरदयतितराजत्सहलदल्पङ्कजे ॥ २४ ॥ 
नीखा्पकं ब्रह्मध्ध्टत्रे चितयेच्च ततः परम्‌ | 

फ चास्य प्रवक्ष्यामि षटूचक्रेषु यथाक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
आधर भावनामभ्यासान्स॑त्रसिद्धिः प्रजायते|. . ` 
# # च भावनाम्यासाद्विद्या बौयेवती षेत्‌ ॥ २६ ॥ 


ततो ध्ययेनामिचक्रे विद्ाज्ञान्य हेतवे | 

 देहज्ञानं टमेन्म॑त्री षणमासाम्यंनरेण च ॥ २७॥ 
हृदण्ञे भ।यनाभ्यासाल्िकालज्ञो नरोःभवेत्‌ | | 
कण्ठे च भावनाम्यासदिहसिद्धिः प्रजायते ॥ २८॥ ` 
सूयेसः"स्ान्महायोगी त्रेखोक्षये यद्भबव्यपि | 
जानाव्यहरहो मंत्री त्रेोक्ये च न संश्नयः॥ २९॥ ` 
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शिवचंद्रसमायोगा"ज्जाप्यः च्ुक्रज्ञञवान्भवेत्‌+ । 
उदानःमभ्यसेनिव्यं जरस्तंमनहेतवे ॥ ३० ॥ 
समानाभ्यासतो योगी वह्विनाऽ्पि न दद्यते | 

ततः सुष्ष्मो महाभूतः सृक्ष्मसुत्तारयेदपि ॥ ३१ ॥ 
मनोजवोऽ भवेश्मत्री कालिकाध्यानयोगतः | 
देहन्ञानप्रमविन अन्तर्घानमवाप्नुयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
जःतरधानप्रभावेन परदेहं प्रवेशयेत्‌ । 

अणिमाद्यष्टभावेश्चः कोटि्िद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अरभ्यं कुमते योगी महार्मंत्रानुभावतः । 

इत्यादि सिद्धिभावेषुर वैराग्यं यदि जायते ॥ ३४ ॥ 

कव्यं कमते योगी काटीन्यापकतामियात्‌ः | 

इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ३५ ॥ 

क्रीदेन्युवाच । 
देवेश श्रोतुमिच्छामि काटीनिव्याविनि्णेयम्‌ | 
श्रीद्नित्र उवाच । 

काटी कपायिनी कुष्टा कुरुकुह्छा विरोधिनी ॥ ३९ ॥ 
विप्रचित्ता तथोग्रोग्रप्रमा दीत्ताञथवा तथा । 

नीला घना बाका च मात्रा मुद्रा मितातथा॥ ३७ ॥ 
निध्यामण्डरमेतद्धि तक्कमं श्रुणु श्चांभवि"0 ] 
 काटीनिध्या च तन्मन्त्रः कथ्यते श्रुणु साम्प्रतम्‌ | ३८ ॥ 
विषवीजं ततो मायां कारीति युगं वदेत्‌ । 

महाकालि पदं प्रोच्य कोमारीति पदं वदेत्‌ ॥ ३९. ॥ 

"1 मह्यं: देहि पदं देवि ठटग्युक्ता मनुर॑ता" 1 
ऊनविश्चाक्षरी विद्या काटीनिव्या प्रकीर्तिता ॥ ४० ॥ 
पञ्रामो ऋषिः प्राक्तश्छन्दोऽनुषटुप्‌ प्रकीतितम्‌ । 

"देवता कालिका प्राक्त माया बीजं प्रकीतितम्‌ ॥ ४.१ ॥ 
कालिका च भवेच्छक्तिः ठ'शयुग्मे कौरके भवेत्‌ । 

कालिक प्रीणना्चर्ये विनियोगः प्रकीतितः ॥ ४२ ॥ 
धडज्गमाचरेदेवि जातियुक्तेन मायया ] 

ततो ध्यायेन्महेश्टानि चिता"०निर्वाण""मण्डलेः8 || ४३ ॥ 
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केटीनिध्यां नाम वदतः । | ` १०९ 


दयामवर्णा महाभीमा घोररावा कराण्छिनीः | 
मुण्डमालाविभूष।द्य। दक्षे खद्धं प्रविश्रती ॥ ४४ ॥ 
तजेर्नी धारयन्‌ वा^मे त्रव्यन्ती परेतभूमिषु । 
एवे ध्याल्रा महेशानि तदन्तरे श्रणु पर्वति ॥ ४९॥ ` 
त्रिकोणयुग्मे देवि वृत्ता्टदरमूपुरम्‌ | 
बिन्दो कार्ड समाराध्य त्रिकोणयुगमके पुनः ॥ ४६ ॥ 
गुणत्रय तप्पुरुषाःस्तच्छक्तयः मानता; | | 
ब्राह्मयादिमातरशाष्ठौ लोकपा: सश्च काः ॥ ४७ ॥ 
भू पुरे प्रूजयेदेवि ध्रूपदीपोपचारकेः | 
नैवेदं विधिधं खां पंचखाश्यं विरोषतः ॥ ४८ ॥ 

निवेद येत्कालिकाये ततस्तुष्टा भविष्यति । 

| नीराजनान्तं कृत्वाऽथ प्रजपेष्टक्षमात्रकम्‌ ॥ ४९, ॥ 
दशांशं पायसेनैव होमं कुर्याद्विधानतः | 
अथवा करवीरेण होमयेत्सवैसिद्धये ॥ ५० ॥ 
सवेसिद्धीश्ररो देवि भवत्येव न संश्नयः | 2 
मत्र मेदान्प्रश्वक्ष्यामि यथावदवधारय ॥ ५१ ॥ 
नामत्रयं'० महेश्चानि प्रत्येकं" प्रणवक्रमात्‌ | 
म॑तरत्रये महेश्चानि बीजत्रयनियोजनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
विद्यात्रयं पुनर्द्वि ध्ुवमायानियोजनात्‌ | 
विद्यात्रयं महेश्नानि प्रत्येके नवधा मनुः ॥ ५३॥ 
दुभेगानां च दीनानां क्रूराणां पापकर्मिणाम्‌ | 
मत्रमेन न": कथयेत्पर्वैशवय्येमयो भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ठक्ष्मीवान्कीतिमान्धन्यो भवस्येव न संशयः | 
सुन्दरी कामिर्नी दष्टा तस्याश्च # # वदेत्‌ ॥ ९५:॥ 
# % शब्देन तदूभगं'3 सा दासी मत्रजापत्तः। 
ग्या कुरा सा+ मवत्येव स्वेच्छया भोगमेष्यति ॥ ९६ ॥ 
खरारे हृदये विधां योनिमध्ये यथाक्रमम्‌ | 
यध्याः सचिन्तयेद्वियां तननामस्मृतिप्रवक।*म्‌ ॥ ९७ ॥ 
तामाकषेयति क्षिप्रं ५ किमन्येषः7हुजह्पितैः 
साक्षात्स कालीपुत्रः स्यान्नात्र कायां विचारणा । | 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरातुमिच्छसि ॥ ५९ ॥ 

इति श्रीश्चक्तिसङ्गमनहा तन्त्रराज उत्तरभागे तृतीय वण्डे श्रीमदक्षोभ्यप्रहोग्रतारसंवादरे 
कृ टीनित्यानाम द्रादश्चः पटलः | | 
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ˆ १४ | | हन्द रीखण्डे 
` च्रयोदश्चाः चटकः। 
भदेभ्युधाच । 
देवेश श्रोतुमिच्छामि कपालिन्या विधि पराम्‌ । 
नित्या" द्वितीया देवेश्न प्रोक्ता कथ्पाछिनी परा ॥ १ ॥ 
| तस्या मत्रं महेश्चान कथयस्व ममाधुना । 
। शिव उवाच । 
प देषेश्चि कथ्यते गोप्यं यन्न कुत्राऽपि कीतितम्‌ ॥ २ ॥ 
कपालिनी महावि्ा द्वितीया तन्मनु^ श्रणु | 
मादौ सप्तकुः प्रोष्य कामे वद्धि्पदे स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्दिराविन्दुःभूषाद्य बीजं कारीस्वरूपकम्‌ । 
कप।ङिनि मह'्कपाटप्रियमानसे वदेत्‌ ॥ ४॥ 
कपा सद्वि मे देहि ६ फट्‌ स्वाहान्तक) मनुः. ` 
तरिश्चद्र्णोऽधवर्णाव्यो मंत्रराजो महोत्तमः ॥ ^ ॥ 
भेरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तचिष्टेप्‌ छंद उदाहृतम्‌ । 
कपालिनी देवताऽत्र कालिका बीजमीरितम्‌ ।॥ ६ ॥ 
स्वाहा शक्तिः समाख्याता द॑ फट्‌ कीरकमीरितम्‌ । 
कपाटिनीसिद्धयेऽत्र [विनियोगः प्रकीतितः ॥ ७ ॥ 
षड्‌ दीषेभाजा बीजेन कुर्यादङ्गानि षट्‌ क्रमात्‌ । 
ध्यायेदश्नपुज्ञाभामापीनस्तनयुग्मकाम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रः वक्वा च बिम्बो तुक्तके््ची दिगम्बराम्‌ । ` 
चतुमुडो'"परिगतां शङ्भकङ्कणभूषिताम्‌'3 ॥ ९, ॥ 
 खङ्गत्रिदूखवरदाभयान्‌ हस्तचतुष्ठये'4 । 
क्रमात्सविभ्रर्ती देर्वी गीतहाघ्यपरायणाम्‌ ॥ १० ॥ 
एवं सच्ितयेदेवि'ऽ नित्या" कपालिनी पराम्‌ । ` 
्रिकोणत्रितयं वृत्तं दरष्टक विभूषितम्‌ ॥ ११ ॥ 
| भूपुरेण समाकीर्ण'? चतुद्रारोपश्चोभितम्‌ । 
यत्रे कपाछिनीदेन्याः सवेसाघ्राञ्यदायकम्‌ ॥ १२ ॥ 
महाका महारक्षा महासरस्वती तथा । 
रति प्रीति तथा काति द्वितीये तु" त्रिकोणके° ॥ १२॥ 
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कुलानित्पाविधिनौमः त्रयोदशः । १०३ ~ 


हैष्छां ज्ञाने क्रियां चैव त्रिकोणे तु तृतीयके | 
मध्ये कपाठिनीं प्श्य दलेऽष्टौ मातृकार्चनम्‌ ॥ १४ ॥ 
ततोऽष्टौ मेरवांश्चैव दि गीश्चान्‌ श्रल्नकान्यजेत्‌ । 
पचोपचरिः संपरूथ्य कुराचारपरायणः ॥ १५ ॥ 
स।धकः प्रजपेश्टृक्षं हयारिजकुतुमेहैनेत्‌ । 
मांसेन मधुना चा+पि जुहूयादिष्टसिद्धये ॥ १६ ॥ 
तदा कपालिनी देवी सिद्धाः भवति निश्चितम्‌ । 
पुरश्चर्यां विना देवि कथं सिद्धा कपालिनी ॥ १७॥ 
मुण्डासने नरःऽ स्थित्वा सदा तद्रतमानसः । ` 
महाभारं महापात्रे महयंत्रासनाष्दिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
छ्त्वा तु विधिवंदेवि तद। भवति साधकः | | 
भयान्यदपि वक्ष्यामि कपालिन्याः पराक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
रणश्वीरकपालानि कु ण्जवरि निश्चामुबे । 
समाहत्य महेशश्च नि पंच पंच समन्वितः ॥ २० ॥ 
दिग्बन्धभूतञचुद्धा'"दिक'ध्पालाद्युपहारकेः । 
साधकः सहितो भूत्वा सिद्रतिरुकङ्कितः ॥ २१ ॥ 
खङ्गहस्तो दिशावासो सुक्तकेशो मुदान्वितः । ` 

 ईष्शः साधकः सोऽहङतिमावसमन्वितः ॥ २२ ॥ 





सुदूरे साधकान्‌ स्थाप्य पुष्पवर््या'3 घ॒ताक्तया । 

दोप सरापयेदेवि जपेत्त'+त्र कपालिनीम्‌ ॥ २३॥ 
भाग्यात्कपाछिनीसिद्धिः कदाचिद्भविष्यति | 

तथपि कालिकाभक्ते भविष्यति भविष्यति ॥ २४ ॥ 
कपाङः > भाग्ययोगेन कदाचिद्यदि भ्यते | | 
तदा कपाङिनी सिद्धिः कञ्ञ्वकं तद्धि संग्रहेत्‌ ॥ २५ ॥ ` 
तत्कञ्ज॒ढ कपलेतु कञ्ज स्थाप्य वै जपेत्‌ । 


सं'०मोहनाखनं'? नाम महदश्ञनमीरितम्‌ ॥ २६ ॥ 

तत्कपे'° परहेश्चानि किं तन्न करे स्थितम्‌ । : 

९षा कपालिनी नित्या द्वितीया कालिका भषैत्‌'* ॥ २७ ॥ 

इति सक्षेपतः प्रोक्तं कुष्टं श्रणु तृतीयकम्‌ । 

काटिका कुद्टुका कुद्धा त्रिधा नाम्ना तु या मता०॥ २८ ॥ 

दस्माक्कुद्धेति नाम्ना च कुप्ूस्यत्वतां गता । 

विद्यानां डुल्पूञ्यतक्कुहका परिकीतिता ॥ २९ ॥ 
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१०७  छन्दरीखण्डे । 


कु्टुका कुखप्रूज्यल्वात्कुंछानाम्नी कुटेश्वरी । 
तस्या मंत्र प्रवक्ष्यामि यथावदवधारय | ३० ॥ 
प्रणवं प्ेमुद्भूत्य कटिकाबीजमुद्धरेत्‌ 
कु्टयि' हन्मनुर्देवि प्रोक्तः सप्ताक्षरो मनु: ॥ ३१ ॥ 
मैरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो गायत्री छंद ईरितम्‌ । 
| कुल्टा क(ङी2 देवतात कालिका बीजमीरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
। कुछ ्क्तिरिति ख्याता नमः कौटकमीरितम्‌ । 
सर्वाधसाधने चैव विनियोगः प्रकौतितः ॥ ३३ ॥ | 
काठिकोक्ते यजेत्‌ पठि कुमारीयत्रनेव हि | 
कुमार्याः पूजनादेवि कुष्टा सिद्धा भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
छक्षद्रथं जपेन्भ॑त्र हविष्याश्ची दिवा शुचिः । 
अडुचिश्च तथा रात्रौ श्रीकुह्छादशनोस्सुकः ॥ ३५ ॥ 
कदाचिदभसदृश्चां कदाचित्‌ उयोतिसनिभाम्‌ । 
चतुर्मजां त्रिनयनां मुकुटाटोपरमण्डिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शवासनगतां कुष्टं दश्चमुण्डोपरिसिथ ताम्‌ । 
वराभयौ क्रे वामे पुस्तखक््‌ऽ दक्षिणे करे ॥ ३७ ॥ 
नानाविकासकुश्चलां कुम्बं परिचिन्तयेत्‌ । 
एवं चितंयतस्तस्य दश्रविद्यामयी कडा ॥ ३८ ॥ 
भवत्येव महेशानि दुहछाम्बरायाः० प्रभावतः| 
करवीरजपापुष्पषटनेञ्जपद शांतः ॥ ३९ ॥ ` 
तदशांश्च॑ गन्धतीवैस्तषेयेन्माजेयेदपि । 
बराह्मणानभोजयेदेवि तदन्ते तु कुमारिकाम्‌ ॥ ४०॥ 
पूजयेत्परमेश्चानि कुद्छावि्या प्रसिध्यति । 
कु्ाविद्य। महेश्नानि सवेविदयाप्रकाशिनी ॥ १ ॥ 
यैश्रमध्यास्ति देवेशि नैमित्ते काम्यकमेणि । 
त्रिकोणद्रयपुदरत्व वृत्ताष्टदकभूषितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
॑ चतुद्रार्समायुक्तं भूपुरेकेण संयुतम्‌ । 
मध्ये बीजं न्यसेत्काट्या० बीजयुक्तं महोत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
धृति पुष्टि तथा"" मेघां तुष्टि": प्रज्ञां तथा" जयाम्‌+ । 
त्रिकोणद्धितये प्रञ्य दटेऽष्टमातृभैरवाः ॥ ४४ ॥ 
छोकपालान्‌ शच" युक्तान्‌ कुद्टुकावरणे यजेत्‌ । 
अथवा देवदेवेश्चि कालिकावत्समस्तक मः | ४९ ॥ 








1.8 श्मै। 2.7 क्टकानां । 3.8 दहि। 4. © ग्य। 5. 0 र्कं। 6. 1 श्वाश्च। 
7; © वार. 8 धया। 8.8 ताद्शी। 9.8 मे। 10. दवि (डी?। 1. ल्ब 
12. चं 13. €वक। 14. © 2१५ऽतथा। 15. ¢ शा; एसा । 16. 8के। । 
ए 76245 756 45 भल 46, , +}; च ख 


[ि । र' ॥ 








क लानित्या्िधिनापः जयोदल्; । १०५ 


नवरात्रद्रये चन्द्र सूयेग्रण्हहये तथ।उ | 

संक्रमे चोत्तमे चार्थ" प्रूजयेयन्त्रमद्तम्‌ऽ ॥ ४६ ॥ 

यदेव कायमुप्तन्ने तदैश्व कुहुकाचैनम्‌ । 

"न विद्या सिद्धिमाप्नोति ऊुछकाचेनमन्तराऽ ॥ ४७ ॥ | 
°आदिरमाव्यसमायुक्ता सा” विद्या सिद्धिमाप्नुयात्‌ | 
आदिमांत्यम'"जनन्‌ हि यो गुरुः स त॒ श्चिष्यष्हा ॥४८॥ 
आदमत्यिक्रियायुक्तो नित्या्मत्रो हि सिध्यति"3 | 

अ। दिमांव्यविहीनस्य न स्यद्धिवस्य दश्चनम्‌"+ ॥ ४९२, ॥ 
प्रीतिभयं इयमिति द।म्यां संग्यापितं जगत्‌ । 

अयं प्रयोगो गोत्पव्यो न कुत्रापि मयेरितः ॥ ५० ॥ 
कुह देव्यादि नित्यास जपो हि द्ितयावधिः । 

द्वितय।म्यां न सिद्धोऽसो स मंत्रो न जपक्षमः ॥ ५१ ॥ 
10 कुहा नित्या तृतीयोक्ता यष्यामेतप्प्रतिषितम्‌"? । 
समस्तजगतीसारं कुद्धा संक्षेपप्रूजनम्‌ | 

इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ ५२ ॥ 
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९०६ | खन्दरी खण्डे | 


चतरः पटलः 

` ्रदिव्युवाच 1 | 

दवेश्च श्रोतुमिच्छामि रहस्यमपरं' महत्‌ 1. 

कुरुकु्धाविधानं च कथयस्व ममाघुना ॥ १ ॥ 

कुरुवु्धा च वि नाम कि विधा कि वि्रौ मनुः 
1; शि सवै कथय दवेश्च यदहं तव वद्मा ॥ २ ॥ 

श्रीरिव उव!च । 

श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
वियानां कुखप्रूज्यलल्डु्टुका कुदटुकाःधिक्ा ॥ ३ ॥ 
कुल्ाया अपि प्रूज्यव कुरवा महोदया । 
तध्या मंत्रो महेश्चानि सवपंत्रोत्तमोत्तमः ॥ ¢ ॥ 
काठिकाच॑+ समुद्धूय कुएकुदेपद्‌° वदेत्‌ । 
काट मायां ममपदं स्वैजनपदं ततः | ^ ॥ 
वश्चमानय चोचार्य काट च कुरुक्रटये च वै । 
पदसुद्धूत्य देवे मायाः स्वाहान्तगो मनु: + ॥ ६ ॥ 
सप्तविशचव्य्णसंख्यो मंत्रोऽयं सुरपादपः । 
एतस्या हन्मनुर्दैवि कुरकुह्टा नवाक्षरी° ॥ ७ ॥ 
10श्रं विद्याविषये भिन्ना कुरुकुदछा महेश्वरि । 
काटयेग' "विद्या देवेति श्रीविया कुरुङुदका ॥ ८ ॥ | 
इयं भिन्न" महाविधा काटीनिव्या चतुधथिका । 
विना तु ह्मनु्देवि वुरुकुद्धा न सिध्यति ॥ ९ ॥ 
हन्मन्‌ बुरुकुलछाया ज्ञात्वा यत्नेन पचति । 
प्रणवं कूचे “मुद्धत्य ठुकुद्ेपदं वदेत्‌ ॥ १० ॥ 
ही 1: स्वाहान्तो मनुर्दवि"५ कुरबुद्छा कुमारिका । 
हन्मनुप्वेन कथितः सवमन्त्रोत्तमोत्तमः ॥ ११ ॥ 
काटेरवो कऋविश्चस्य ब्रहती छन्द ईरितम्‌ । 
देवता बुरका च सवविद्यामयी परा ॥ १२ ॥ 
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चिरोधिनीविधिनाम चतुदशः। | १०७ 


क्री ` वीजं ही तथा शक्तिः स्वाह कौठकमीरितम्‌ | 
ञकुरुकुटाकुमा्यास्तु भैरवो ऋषिरीरितः ॥ १३ ॥ 

विराट्‌ छन्दो निगदितं कूच वीज प्रकीत्तिलम्‌ | 

स्वाहा चक्ति: समुदिष्टा विनियोगो यथेच्छया ॥ १५ ॥ 
कुछ "कुलखां मित्रकुलं कुरुङलं द्दद्गमाम्‌ । 

काटीघ्रुवः कुरुकुदे त्री ह्च मम स्वेतः ॥ १९ ॥ 
जनवश्च क्री कुरुयुक्‌ कुरुढु्धे त्रिविष्टपेः | 

स्वाहान्तोऽयं समुदिष्टोऽ ˆ भैरवो हि विरष्र्‌ ततः ॥ १६॥ 
ह। बीज च तथा स्वाहा शक्तः क्र कोलकं मतम्‌ । 
सविं विनियोगः स्यात्‌ प्रूयैवत्‌ कापि कीतितः ॥ १७॥ 
विनियोगः; प्र्वत्स्यात्‌ऽ श्रणुष्वाश्क्वादि कस्पनाम्‌ । 
पडदीपेकाली बीजेन षडङ्गानि क्रस।चेरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

ततो ध्ययेन्महाविद्यां'० कुर्‌ कुट्टा कुठे"श्वरीम्‌ | 

श्वोपरि समासीनां मुण्डमाछाविभूषिताम्‌ ॥ १९ ॥ 

क पारकप्नकाहस्तां खङ्गखेटकधारिणीम्‌ । 
अञ्जनाद्रिनिभां दिन्यां मुक्तकेशी चतुभजाम्‌ ॥ २० ॥ 
पीनोनतकुचटं दरं 2 पीनवक्षौ. नितम्बिनीम्‌ । 
भक्ता्नदकरोदुक्तां साधकाभी्टदायिनीम्‌ ॥ २१ ॥ 
अ।सवाघ्रूणनयनां कामिनी जनमोहिनीम्‌ । 

एवं सं चितयेदेवी कुरुङ्ुछं महोदयाम्‌ ॥ २२ ॥ 

एवं ध्यात्वा जपेहटक्षसख्य"" त्रिमधुरान्वितेः | 
होमयेद्विल्वपत्रैश्च विद्व पुष्पैरपि प्रिये ॥ २३ ॥ 

दशांश्चे तपेणं कु्यात्तिदशांरोन माजेनम्‌ | 

तदश्च विप्रभोज्यं तेन सिद्धो मनुभेवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पूजयेत्काटिका परे त्रिकोणत्रयसोञ्ञ्यहे | 

ृत्ता्द टभूषाय्ये मूपुरद्यश्चोभिते ॥ २५ ॥ 

विदौ वीज लिखेत्काव्याल्चिश्चक्तित्रियमचयेत्‌ । 

काटी तारां क्िनमस्तां बाडाम्बां° बगखां रमाम्‌ ॥ २६॥ 
7उग्रगर्मामुम्रबीजासम्रवीय। तृतीयकम्‌"? | 
त्रिकोणत्रितये प्रजा" क्रमेण परिकौतिता ॥ २७॥ 
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१०८ । सुन्द रीखण्डे । 

बरहा भैरवांश्च प्रूजयेत्‌ दविः्द कटके । 
खोकपाखास्तदघ्रान्तारन्प्ूजयेत्परमेश्चरि ॥ २८ ॥ 
श्वे इमश्नाने विपिनेऽरण्ये चः भूतप्तकुरे । 
पूजयेक्ुरुङुलखां च सवेसिद्धि स विन्दति ॥ २९ ॥ 
यद्यल्ाथयते चित्ते तत्तदा प्नोति साधकः। 

समस्तान्‌ प्रूजयेदेवि ब्रह्मणाश्च सुवासिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
विप्राराधनमात्रेण कि तद्यन्न कर स्थितम्‌ । | 
तण्डुटेन जयावाप्तिर्गोधरूमेन धनागमः ॥ ३१ ॥ । 
मिः शत्ुमति याति सुदक्ष? रमेत्‌ । 
तिरुतण्डुलहोमेन महाप्रीति स विदति ॥ ३२ ॥ 
राजीश्टवणहोमेन कामिनी कषैश्येद्‌ ध्रुवम्‌ । 
सधपेर॑वणेर्दूवि कामिनीमानम'०=जनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सपिख्वणहोमेन कामिनीमनोरञ्जनम्‌ । 
हरिद्रया द्‌"'रिद्राणि नद्यन्व्येव न संश्चयः ॥ ३४ ॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तः कुरकुदातरिनि्णंयः । 
रहस्यातिरहस्यं च": कि भूयः" श्रोतुमिच्छसि ॥ ३५ ॥ 

धरीहेव्युवाच । 
विरोधिनीविधि ्रूहि ययं तव बह्धभा । 
श्रीशिव उवाच । 
रहस्यादतिगोप्य हि नित्या प्रोक्ता विरोधिनी ॥ ३६ ॥ 
पञ्मीसंक्ञ'+का नित्या यथावदवधारय । 
प्रणवं प्रवसुदधव्य कारीप्रणवमुद्धरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मायां कामं ततः कूच प्रोक्ता" विरोधिनीपरम्‌। 
` `शन्रूनुच्चटयपदं1? विरोधय'द्टरयं वदेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

रनु्षयकरी प्रोच्य हं फट स्वाह निवतो मनुः ` । 
द्र त्रिशदर्ैसंयुक्तो मन््रराजो महोत्तमः ॥ ३९ ॥ 
महामन्त्रोऽयमाख्यातो ऋषिर्भैरव ईरितः । 
गायत्री छन्द आदिष्टं देवता तु विरोधिनी ॥ ‰० ॥ 
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विरोधिनीविधिनाम चतंरक्लः। १०९ 


क ीवीजं वीजमस्याः माया" शक्तिः प्रकौतिता | 
कामवीजं कीरं स्या्टिनियोगो यथेच्छया ॥ ४१ ॥ 
काटीषद्रऽदीधवीजेन षडगयुग्ममाचरेत्‌ । 
ध्य।येदलजनगिरिनिमां द्विर्टवषदेश्चिनीम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पीनोनतकरुच्द्रां सपास्थिमाल्कियुताम्‌ । 

चतुभृजां त्रिनयनां शवप्मोपरि स्थिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तििखं नागपाशं च घण्टां च डमरं तथा | 
सवरिश्रती' महादेवी! क्रमाद्जचतुष्टये ॥ ४४ ॥ 
घूम्रम्बरांॐ पीतगात्रीऽतीषदप्रहसिताननाम्‌ । 

मा भेर्‌ वरं ब्रूहि सरव तत्ते ददाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उप्रस्थितं तु यत्काय तत्तकार्य करोम्यहम्‌ । 

एवं सवदती देवीं चारुहासं? मनोहराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विरोधकरणोध्युक्ताः शत्रणां नाश्चकारिणीम्‌ । 
कालिकोक्ते यजञत्पीठे त्रिकोणत्रयश्चोभिते ॥ ४७ ॥ 
दरत्ताष्टद ठभूष।'द्ये भूपुरेकेन शोमिते । 
चतुदारविभूषाव्ये श्रीवौजोञ्वकूकणिके ॥ ४८ ॥ 
विरोधिनी कणिकायां त्रिकोणप0त्रितये क्रमात्‌ । 
घुप्राचिखूू्म'" ज्वालिनीं ज्वालिनीं विस्फुटिगिनीम.॥ ४९ ॥ 
सुश्री सुरूपां कपिखां ततो हभ्यवहां यजेत्‌ । 
विरोधिनीमस्तके तु ततो हि दर्म": यजेत्‌ ॥ ९० ॥ 
दकष्टके भरव्यष्टो भैरवेण समन्विताः । 

भूपुरे रोकपारुश्च तदच्राणि च तद्रहिः॥ ९१॥ 
ततो नीराजनं कत्वा छक्षसंख्यं जपेन्मनुम्‌ । 

दशांश ज॒हयादरन्दौ निम्ब वन्द यथाविधि ॥ ९२ ॥ 
अरिषटमाटां क्र" ला च महामुंडासनो'नरः । 
जुहयादरिनाश्चाय अरिष्टफ़रमादरात्‌ ॥ ५२ ॥ 
विभीतकेन जुद्धयात्सवैशनन्ननिवदहेणम्‌ । 
धत्त्‌'°रकुसुभैहौमात्‌ शत्रुन्‌ विद्रेषयेनरः ॥ ९४ ॥ 
काकोद्ट्कस्य मांसेन श्रु मारयति क्षणात्‌ । 
राजब्क्षप्रसूनेश्च तत्का्टाग्नौ इनेत्युधीः ॥ ५५ ॥ 
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१९० . खन्द्रीखण्ड 1 च 
विरोधिनी भवेत्सिद्धा धूमावत्यादिसंयुता । 
अर्क्र्यादि'समायुक्ता श्चरविद्रेषकारिणी ॥ ५६ ॥ 
व।यव्याभिमुखो भूता क टुजीरकजं जम्‌ । 
कोष्णं पिबेर्महेश्नानि च्न्नू्वेरयुतो मवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
परामिचारनान्नार्थं स्वरक्षां यथाविधि | 

„ एकान्ते मातृगेहे वा मरतहटं श्िवाख्ये ॥ ९८ ॥ 
विरोधिनी जपेद्विद्यां ह्ययुतं चो+क्तमागेतः । 
विभीतकस्य समिधौऽ इनेच्छन्निवारणम्‌ ॥ ५९, ॥ 
नाभिमात्रोदके गल्या सरीचजल्योगतः | 

£ >~ अ + [क कप | ~ 
तपयेदेवतां नीरे स्त्रेखोक्यद्रेषणं चरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
अथाकषेण मन्विच्छन्वरमीकमृत्समानयेत्‌ । 
दमशानमव्समादाय गोधरूमदिगुजीरकैः ॥ ६१ ॥ 
पुत्ती साध्यरूयां च कारयेत्परमेश्वरि । 
नासायां डोऽरकं दत्वा प्राणस्थापनप्रूचकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विरोधिनी जपेत्तत्र करवीरे: समचयेत्‌ । 
दुग्धेन पुत्री कृत्वा तापयेखष्द्रानटे ॥ ६३ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन दिनानि त॒ चतुदश्च। 
यः करोति नरः श्रेऽठः सर्वाकषेणकारकः ॥ ६४ || 
वनितां मदगर्वाद्यं समाकर्षति योगतः । 
विचायाकपर्णे कार्यं भवेद्वा न भविष्यति ॥ ६५. ॥ 
ध्याता साव्परगे पान्न मस्तफे उवणड्िताङ्कशम्‌ | 
एवं संशचित्य देवेशि त्रैरोक्याकधैको भवेत्‌ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 
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उग्रव्रभानित्याविधिनाम पञ्चदश्ः। १११ 


पश्चद्‌राः पटलः 

` श्रीदेव्युवाच । 
देवेश श्रोतुमिच्छामि विप्रचित्ता"विधानकम्‌ः । 
कथयस्व मह्‌।देवउ यद्यहं तव वमा ॥ १ ॥ 

श्रीरिव उवाच । 
+रहस्यमपि देवेशि तव प्रीत्या निगद्यते | 
विप्रचित्तातिदुष्टानां वधाथ प्रवेमुयताः ॥ २ ॥ 
विप्रचित्तेति विख्यात। वैप्रचित्त विनाशिनी | 
षष्टी नित्या महाविद्या तन्त्रे श्रणु पाति ॥ ३॥ 
प्रणवं कमलां कामं च पुण्डपद्‌°दुचरेत्‌ । 
विप्रचित्ते पदं प्रोच्यं इ्टवातिनिः चोचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
धत्रुनाशयः चोच्ायं एतदिन।वधि प्रिये । 
सिद्धि मे देहि चोचे ई फट्‌ स्वाहातगो मनुः* ॥ ‰ ॥ 
चतुच्िश्चद्रर्णयुतो विप्रचित्तामनुमेहान्‌ । 
ईेश्वरौऽस्य ऋषिर्देवि जगती छंद दैरितम्‌ ॥ ६ ॥ 
विप्रचित्त देवत। हि चामुण्डा बीजमीरितम्‌ । 
कमला द्राक्तिराख्य।ता कामबीजं ठ कौरकम्‌ ॥ ७ ॥ 
धटदीर्वाव्येन कामेन षडंगन्यासमाचरेत्‌ | 
सिदोपरि समारूढं श्वपरश्रर'पवन्यमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
चवुभृजां त्रिनयनां" परीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
दिगबरां सुक्तकेर्शी ररञ्जिन्हां भयानकम्‌ ॥ ९ ॥ 
भीमदष्रं कराठ।स्यां सक्ि'मीरक्तव।हिनीम्‌ । 
खङ्ग पुण्डकप।लत्रिदयूखदस्तां महोदरीम्‌. ॥ १० ॥ 
नीलोव्यङ्निभां स्यामां मक्तानुग्रहक)रिणीम्‌ | 
देत्यसंहरणोद्यक्तां साधकनामभीतिद।म्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं संचिव्य देवैश्च विप्रचित्त श्विवप्रियाम्‌ । 
टक्षमात्रं जपेन्नर दंशं कुधुदे'+हैनेत्‌ ॥ १२॥ 
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९९१२ | | सुन्द री खण्डे । 


अथाष्टगेधनीरेण तद्शाश्ं प्रतपयेत्‌ | 
014 माज॑नं तदशारोन दश्वांडोनाभिषेचनम्‌ | १२ ॥ 
| तदश विप्रभोज्यं विप्रचित्तासु"सिद्धये । 
त्रिकोणं ृत्तषट्‌कोणं उत्ताष्टदरभूषितम्‌ ॥ १४ ॥ 
वृत्तमू पुरसयुक्त विदुबी जविभूषितम्‌ | 
रिद्‌ यजेदधिप्रचित्तां त्रिकोणे त्रिगुणाः यजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
षटकोणे त॒ षडंगानि तदे मातभेरघो3. | 
भूपुरे छोकपालाश्च तदघ्लाणि च तद्वहिः ॥ १६ ॥ 
ततो नीराजनं कृत्वा जपं देव्ये समश्येत्‌ | ठ 
पुरश्चर्यासमायुक्तः प्रयोगाहौ न चन्यथा ॥ १७ ॥ 
सकल्थेजँहयादेवि धांतिकर्मणि साधकः | 
मारत्याः जुहयाद्रदये केतक्या वाग्विभूतये | १८ ॥ 
करवीरवशीकारः किदयुकैः स्तभनं भवेत्‌ । 
मोहनं चोडपुष्पेणः घक्तै्मारण दिरोत्‌ ॥ १९ ॥ 
बृहत्या तु रिप्रचाटोण गिरिकरण्यां घनागमः | 
काश्चपुष्पै रिप्रचाटो विद्टेषो कणिकारजेः ॥ २० ॥ 
नीवारजहयादेवि धान्यसिद्धय'' मेव हि 
कृखयपुष्प॑हूयात्ततः ध्यु": सवसंपदः ॥ २१ ॥ 
कोसुभकुषुतरदेवि कामिनीं वांछितां रमेत्‌ । 
मधुपुः्ैश्च जुहयादमीष्टसिद्धये ध्रुवम्‌ ॥ २२ ॥ 
धातक्या जुहृयादेवि घनधान्य'+पतिभवेत्‌ । 
यद्रोगे मेषजं यच्च तेन तद्रोगनाश्चनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्तो विप्रचित्तविनिर्णयः | 
| ध्रीदेभ्युवाच । 
देवेश श्रोतुमिच्छामि उग्रानिव्याविनिर्णयम्‌ ॥ २५ ॥ 
ध्रीदिव उवाच । 
रह्यातिरहस्य च तथापि कथ्यते श्रुणु 
प्रणव च वध्रूबीजं बीजं मुवनां'5 ततः ॥ २५ ॥ 
पुनः प्रम ततो दह फट्‌ उग्रा सप्ताक्षरो मनः| 
भैरवोऽस्य क्षि; प्रोक्तो बृहती कैद ईरितम्‌ ॥ २६ ॥ 
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उग्रप्रभानिव्याविधिनाम पञ्चदन्तः। -१९३. 


उग्रा तु सप्तमी नित्या देवता परिकीर्तिता । 
कूर्च बीजं च फ़ट्‌ चक्तिवध्रूः कीटकमीरितम्‌ ॥ २७॥ 
सर्वाभीष्टादिसिद्धयथे विनियोगः प्रकीर्तितः | 


षडदी्वास्येन बीः्जेन मायाख्येन षडंगकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ततो ध्यायेत्परामुग्रां प्रत्याटीदपदस्थिताम्‌ | 
चतुभुजां त्रिनयनां मण्डमाडाविभूषिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
दिगम्बरां करारास्यां घोरद्ं मयानकाम्‌ | 
हवोत्संगे क्रौडमानां इमश्चान।टयवासिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
दयामवर्णा मुक्तक खङ्घेन्दीबरधारिणीम्‌ | 

| कप'रकतुकाहस्तां वरद्‌ानपरायणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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उग्रां ध्यायेन्मह।विदां छक्षयुगमं जपं चरेत्‌ । 
तदशांरोन जुहयात्कपट्धृतसंयुतेः.॥ ३२ ॥ 

तदशांशं तपेणं च तदशांशं च माजंनम्‌ | 

विप्रभोज्यं दश्चरिन तेनो सिद्धिदा" धुवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पवेते प्राते घोरे विपिने दटिनीतदे | 

एकलिगे दमश्लाने वा पुरश्चरणवान्भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथास्याः प्रूजा्यत्रं चः यथाव्रत्कथ्यते श्रुणु | 

त्रिकोणं वृत्ताष्टद व्रत्तभू पुर भूषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
°ला कविभूषादढ्यं एवा वज्ञत्रिभूषितम्‌ | 
त्रिकोणमध्ये विटिखेत्कू चर्व।ज महोत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तारां नीकामेकजटां तत्‌ त्रिकोणे प्रपूजयेत्‌ 
ततो'० दठाष्टके देवि उग्राघोर।्टकं यजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वेरोचना्टकं प्रञ्य ततः पदम्तकान्‌"' यजेत्‌" | ` 
| रोकपालान्तदच्राणि यथावद्विधिना यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
| ततो नीराजनं कत्वा जपं देभ्यै सम्य च'उ | 
श्वसने वा # # # संस्थिध्वा सर्वदा जपेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
| सिदूरतिलको नियं संविदासवघूणितः | 
| मुक्तकेश्चो दिश्चावासो भक्तभक्तो जितेद्रियः; ॥ ९० ॥ 
महार्चेःनद्भुमलतां संपा्य'+ परमेश्वरि । 
| -तत्त्रिकोणं च संवीक्ष्य सदा तद्रतम।नसः ॥ ४१ ॥ 
| 
| 
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खुन्दरीखण्डे । 
टक्षमात्र जपेन्म॑त्र उग्रा सिद्धयति निश्चितम्‌ | 
अन्यत्सवै तु तारावत्करौ तितं जगदीश्वरि ॥ ४२ ॥ 


न्यासप्रूज।दिकं ध्यानं पुरश्वर्पाविघानकम्‌ । 
महोग्रतारावञ््ञेयं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४३ ॥ 





श्रीदेव्युवाच । 

देवेश श्रोतुमिच्छामि निवयापुप्रप्रमामिधाम्‌ | 
अष्टमी ञ्युभदां निव्यां निव्यानदकरां वरम ॥ ४४ ॥ 

ध्रील्िव उवाच । 
प्रणवं प्वमुदूत्य शिववीज समुद्धरेत्‌ । 
वन्हयारूढं नाद विदुं षष्टस्वर विभूषितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
बीजद्रयं समुचये उग्रपरमेष्वहूपकम्‌ । 
देवि कालि महादेविः स्वर्यं दश्चयेति च ॥ ४६॥ 
हुं फट्‌ स्वाहासमायुक्तः प्रोक्तस्तुग्रप्रमामनुः ` । 
पंचविश्चतितस्ाव्यः प्रोक्तश्चोग्रव॑भामनुः ॥ ४७ ॥ 
महाकाढो ऋषिः प्रोक्तच्िष्युपर्‌ छंदः प्रकीतितम्‌ । 
उग्रप्रभामहाकाटी देवता परिकीतिता ॥ ४८ ॥ 
१ बीजं ॐ तथा शक्तिः फट्‌ कीरकमु दाहतम्‌ । 
कछिकादशैनय्ं विनियोगः प्रकौतितः | ४९. ॥ 
उग्रप्रमाल्यऽबीजेन षड्दीर्घेण षडंगक्म्‌ | 
ध्यायेदुग्रप्रमां दिव्यां दिव्यनीटोदल्प्रभाम्‌ ॥ ५० ॥ 
चतुभृजां त्रिनयनां शवपद्मोपरिस्थिताम्‌ । 
दिगंवरां मुक्तकेशीं पीनोनतपयोधरःम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सुप्रसनमुखांमोजां श्चव्रमांसप्रमोजनीम्‌ । 
शवानां करसंघातेः कतकांचीं हसन्मुखीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
खद्गवुण्डधरां वामे दक्षे खपरकतृके? । 
विश्रतीं परमास्हाद जननीं काटवंचश्नीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एवं ध्याता महाविद्यां छक्षयुग्मं जपेन्ख्ि । 
क।टिकाक्ते, यजेते त्रिकोणद्वयसौञ्वले ॥ ५४ ॥ 
वृत्ताष्टदरुभूषाव्ये मूपुरदयभूषिते । 
उग्रपरमाविदुमध्ये काटी तारां च रोचनीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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 उग्रप्रमानिव्याविधिनौम पञ्चदशः। ११५ 
। | प्रथमे प्रूजये देवीं द्वितीये तारिणीगणाःः | 
| तारमेकजटां नां द्वितीये तु त्रिकोणके ॥ ५६ ॥ 


दलाष्टके मातृको दग्रे भेरवा्टकम्‌ | 
भूपुरे खोकपाङंश्च तदच्राणि च तद्रहिः ॥ ५७ ॥ 
त्रिछिः प्रजा प्रकतेन्या सरवैषामपि देशिकः । 
एवमुप्रप्रमामिष्टां सक्षयुग्मे जपं चरेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
। दशा वज्रपुष्पाणि मेरेषयाक्तानि होमयेत्‌ | 
तपयेत्तदशांरोन दुग्धेन मधुनाथ वा ॥ ९९ ॥ 
दध्ना चेक्षुरसेनापि पीठतोयेन वा पुनः| 
 तदशांचे माजन च० दश्च विप्रभोजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
कुमारी प्रूजयेत्पश्च।च्छक्रित च।"पि प्रपूजयेत्‌ | 
उग्रप्रमापताकायां मूति कृवा विधारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
रणे देवापुरान्‌ जिला त्रैटोकयतिजयी भवेत्‌ । 
दुदुभो फलके? चवज्घे जप्त्वा चोग्रश््रमां शिवाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सवैसिद्धि समासाय काटीरूपो नरो भवेत्‌ । 
मानिनीमण्डठं दृष्ट्वा जपेदटु्रप्रभामनुः ॥ ६३ ॥ 
कालिका सिद्धिदा भूयानत्र कायां विचारणा | 
# # # छि्य'०जपेदुग्रप्रभां पराम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तत्र संचिन्त्य देवे्चि साधकः किन्न साधयेत्‌ | 
उग्रप्रभाख्यां काटी त॒ भु'"कंत्वा मां:सं जपेच्छिवे ॥ ६५ ॥ 
मासमात्रप्रयोगेण कालिका बरदा भवेत्‌ । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीश्च क्तसङ्ममह।तन्बराजे उत्तरभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोभ्यमहोग्रतारासंवःदे 
उग्रप्रभानित्याविधिनांम'उ पञ्चदश्चः'+ पटर; | 
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११६ खन्द रीखण्डे । । 


घोडा; पटल; । 
श्रीदेव्युवाच । 
दवेश्च श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
तन्मे कथय देवैश्न दीत्तानिव्याविधान'कम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीशिव उवाच । 

पूथ्वतेत्रेषु सगुतता दौ तानिव्या महोदया । 
नवमीसंस्यका नित्या सार।त्‌ःतार।" महोदया ॥ २ ॥ 
तस्या मंत्रं प्रवक्ष्यामि यथावद्वध।रय | 
प्रणवं काटीकावीजं कोडिनीवीजमेव च ॥३॥ 
कूचेषीज समुद्धूय दीप्तायै तदनन्तरम्‌ । 
सव्मत्रफट प्रोच्य दये श्ब्दं5 समुचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हं फट्‌ स्वाहान्तको मंत्रस्तूनविशाक्षरः परः ` । 
अभ°संस्याविहीनेन वीतिस॑ख्यः प्रकीतितः ॥ ^ ॥ 
महादेव ऋषिश्चास्य उष्णिक्‌ छन्द; प्रकौतितम्‌ । 
दी्ताख्या नवमी नित्या देवता परिकीतिता ॥ ६ ॥ 
काठीबीजं बीजमस्याः कौलिनी शक्तिरेव दि | 
स्वाहा कीरकमि्युक्तं काव्य्थं विनियोगता ॥ ७ ॥ | 
कार्याः षडदीवैयुक्तेन षडंगन्यासमाचेत्‌ । । | 
ध्यायेदीततां महानीरमणिप्रह्यां महोदरीम्‌ ॥ ८ ॥ | 
चतुर्भुजां त्रिनयनां मुण्डमाङाविभूषिताम्‌ । | 
ऽ्दिगम्बरां मुक्तकेशी वोरदंष्टं करालिकाम ॥ ९, |) 
शवपे समासीनां पीनोन्नतपयोधर।म्‌ । 
शवास्थिक्ृतकेयूरलकङ्कणभूषिताम्‌ ॥ १० ॥ 
टेटिह।नां श्वं क्षपि प्रहसन्ती मदातुराम्‌ | 
॥ भक्तानां वरदां निव्यां काटीकोयोतक।रिणीम्‌० ॥ ११ ॥ 
नरन्त्रयोगपद्रन भूषितां योगमगेगाम्‌' । 
|  चखद्वण्डघरां वामे स्येऽमयवर "प्रदम्‌ ॥ १२ ॥ 
॥ सुदन्तुरां महारोद्र स्म्ानाख्यवासिनीम्‌ । 
एवं संचिन्तय द॑ प्त।म्बां टक्षमेकं जपेच्छिि ॥ १३ ॥ 
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दीत्तानिव्याविधिनाम षोडशः । १९७ 


द्‌ शाश्च करव॑रेण" हवनं समुपाचरत्‌ | 

कृदस्या हवनं कार्थ सवेद प्िप्रसिद्धये ॥ १४ ॥ 

द्‌ शां पीठतोयेन हवनं समुपाचरेत्‌ 

तदश्यांश्च मार्जनं च मधाष्टकजलेन वे ॥ १९ ॥ 

तद यांश्च विप्रभोज्यं भोजयेद्धि कुमारिकाम्‌ । 

ततः सिद्धमनुमेन्त्री प्रयोगाहौ न चान्यथा ॥ १६॥ 
वराम पुद्रते चोव्थाय गुरुस्मरणप्रवैकम्‌ । 

गुरं ध्यात्वा सहस्ररि पर्वोकतध्यानयोगतः ॥ १७ ॥ 
मूकाघ्रारात्स्वजिन्हान्तं मूढवियां परां स्मरेत्‌ । 
सरस्वतीं दीपटरूपां मूखनीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १८ ॥ 
संप्रर्णा मातृकां प्रोच्य मूविदयां समुचरत्‌ । 

पुनर मातृकां प्रच्य पुनविद्यां समुचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
त्रिघाभिमंञ्य तोयं तु क्रमेणानेन घुन्दरि | 

मूख्विदां ततो ध्यात्वा जिष्हायां दीपरूपिणीम्‌ ॥ २० ॥ 
तेजोरूपां सायुधां वै तज्जं तु पिवेच्छिवे। 
योगेनानेन देवेश्चि त्रिकालज्ञो नरो भवेत्‌ ॥ २१॥ 
विना न्यासैर्विना ध्यानैशविना पाठादिभ्ना चिवे। 
चतुर्विधं तु पाण्डिव्यं तस्य हस्ते व्यवस्थितम्‌ ॥ ९२॥ 
जातीपुष्पेण देवेशि कविता वश्चवतिनी । 

कुन्द पुष्पेण देवेश्चि सरश्च घन्वशीकतिः' ॥ २३ ॥ 
दूवेया ल्चान्तिको होमो गुडुच्या मृद्युव।रणम्‌. । 
सुरया मोहनं प्राक्त जम्बा'० स्तम्भनमीरितम्‌ || २४ | 
आम्रेण वद्यसिद्धिः स्यादम्बुनेन"ः महीद्यः' ° । 
उच्चाटनं करीपेऽण विद्वेषः कक्ैटीफठः ॥ २५ ॥ 
मारणं नीखःपुष्पेण मरीचेन त॒ कषेणम्‌ । 
एवमादिक्रिय।ः सर्वा; सिद्धमन्त्री समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अलनं गुटिका खद्गोःऽ धाठुवादो रसायनम्‌ | 

चरुकं तिरक वा'^ तो दुन्दुभिश्च कपाटकम्‌ ॥ २५७ ॥ 
एवमादि क्रियासिद्धि ` ्दीप्तामन्त्रेण वै भवेत्‌ । 

इति सक्ेपतः प्रोक्त विमन्यच्छरोतमिच्छसि ॥ २८ ॥ 
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१९८ ` उन्द्यीखण्डे। 


ध्रीदेव्युवाच । 
दवेश्च श्रोतुमिच्छामि नीटाविद्याविधानकम्‌ | 
नीटा नीरुस्वषूपा हि महानीरुसरस्वती ॥ २९ ॥ 
तस्या विधानं सत्रहि यद्यहं तव वह्धमा । 
श्रीशिव उवाच । | 

म्॑रोद्धारं श्रणु प्राने येन सिद्धि स विन्दति ॥ ३० ॥ 

` कू्चेयुगमं महादेवि काटीवीजद्रयं तथा । 
मायाद्रये समृद्ध्य हसवरमर्‌ स्वरूपकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथ नीलपताके च इं फडंता' महेश्वरि ` । 

नीका नीखपता केयं सवैसिद्धिकरी परा ॥ ३२ ॥ 
उग्रचण्डा टर्ञ्जिष्हा या सा सिद्धि"कराचका | 
पंचधा कथिता नीटा महानीटपताफिका ॥ २२ ॥ 
भरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो बृहती छन्द ईरितम्‌ । 
"देवता दश्नमी निधया महानीट्पताकिका ॥ २४ ॥ 
नूचैवीजस्वष्पं हि श्रक्तिरिव्यभिघीयते 1 ` 
हरं फट्‌ च कीलकं सेद्रेऽ काद्य विनियोगता ॥ ३५ | ` 
काठीषडदीववीजेन प्रडगन्यासमाचरेत्‌ | 
अथ ध्यायेन्महनीठां नीरंजनगिरिप्रभाम्‌ ॥ २३६ ॥ 
चतुभुजां त्रिनयनां मुण्डम।ला्रिभूषिताम्‌ | 

॥| शवोपरि समासीनां मदिराघरणैकोचनाम्‌ | ३७ | 

|| मृगशावकनेत्रां च प्रसन्रवदनाम्बुजाम्‌ । 

|| ` करकांचीश्चोभमानां श्रवकर्णावत॑सिःनीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
छटठञ्जिब्हां करारास्यां घोरदष्ट्रं भयानकाम्‌ | 
प्पिनांः सवेदा नीडां करूरं पुण्यवतां वराम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दृष्टसंहरणाध॒क्तां साधकस्य वरप्रदाम्‌ | 
फेरुवगेगुध्रगणेशचतुदिक्चु निनादिनीम्‌५ || ४० ॥ 
हदृश्चीमादिरूपां तां नीखांभोजवनप्रभाम्‌ । 
जपे्टक्षत्रय देवि हविष्याश्ची"० जितेन्द्रियः ॥ ४१ ॥ 
वुटाच।रत्रमेणेव यथोक्तक्रमयोगतः । 

` करवीरजेवाविलेमह्टिकायेधृतान्वितैः ॥ ४२ ॥ 
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दीतनिव्याविधिनम पोडश्चः। ११९. 


त्रिकोणक्ुण्डे जुहुयाप्पुपरिष्कतमू्‌ तले । 

। दशांश तपेणं कार्थं दुग्धेन सुरयाऽपि च ॥ ४३॥ 

मार्जयेद्रक्तनीये ब्रह्मणान्भोजयेत्ततः | 

सुवासिनी कुमारी च शक्ति वाः त्रितयां श्ुम।म्‌ ॥ ४४ ॥\ 

पुरश्चवरणसम्पननो मंत्रः स्वाधिदायःकः । | | 
यथाद्रव्यं त्रपादीनां पुरयां तु सत्रिणाम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
पुरश्वरणसपन्नः प्रयोगाहौ न चान्यथा | 
यत्रमस्याः प्रवक्ष्यामि येन सिद्धश्च मवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
विदुमध्ये लिखेच्छू्चं त्रिकोणे च ततोपरि | 
उत्तधट्‌कोणब्ृत्ता्टद ठं वत्तं च भूपुरम्‌ ॥ ०७ ॥ 
चतुद्ररिपश्ोभाव्यं यंत्र नीकामनोः शुभम्‌ । 
बटुकाय श्वतुद्रारि परितो द्वरदेवताः ॥ ५८ ॥ 
तदस्राणि च त्वद्ये देष्टौ भेरवाः प्रिये | 

केसरे मातृकाष्टो च वृत्तेऽष्टसिद्धयः क्रमात्‌ ॥ ४९ ॥ . ` 
षट्कोणे तु षडगानि त्रिकोणे दैवतत्रयम्‌ । 

कटर त्रि-महार त्रि-मोहरात्रि- क्रमात्‌ त्रिके ॥ ५० ॥ 
मध्ये नीटां समाराध्यः ततो नैवे्यमपेयेत्‌ । 

नीराजनं तञ्त कलया स्तुल्ला नघा विसृञ्य च ॥ ५१ ॥ 
नीलां संसाध्य यत्नेन षटूत्रिश्वयक्षिणीगणम्‌ । 

काटीवृू चधध्रूमाया अपुकौण्यक्षिणीति चः ॥ ५२ ॥ 
अन्ते पीमानिऽ बीजानि हं फट्‌ स्वराहान्विता गणाः. * | 
पट्‌ त्रिशचचेव यक्षिण्यः क्रमेण चोद्धृता; प्रिये ॥ ९३ ॥ 
तयेव बलिनो यक्षाः हूं क्रीं प्रीण पुटेन चः । 

सर्वै यक्षा हं फ़डता चतुर्चीति कतित: ॥ ५४ ॥ 
यक्षिणीसिद्धिमासाय साधकः सुखमा प्रुयात्‌ । 

राजा वत्ति छोकेऽस्मिन्विना राज्येन पवरिति ॥ ९९ ॥ 
'2अद्पक्ञमपि विद्रसं मूं च पण्डितं तथा | 

यः कृरोत्येवम।दीनि"3 राञ्यरत्नधनान्यपि'"+ ॥ ९६ ॥ 
यो वै"5 ददाति स।ध्यायः स यक्षो नत्र संश्चयः। 
देवयोनिर्मानवी च द्विधा योनिः प्रकीतिता ॥ ५७ ॥ 
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खुन्दर खण्डे । 


तत्तद्रूपं समाप्ता तत्सिद्धि"मधिगच्छति । 

| श्रीदेभ्युवाच । 
फं तु यक्िणीसिद्धेयेश्नसिद्धेश्च कि फटम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तन्मे वद दयापार्‌ परात्पर नमोऽत्तु ते| 

श्रीशिव उवाच । 

व्दीनार्‌ं गुटिका खङ्गं वेतार्पादुक्राज्जना; | ९२ ॥ 
रस रसायर्नउ गुत्तिप्ितिङ्कोऽदृस्यता तथा | 
कपा च पटः शंखच्िद्ू! डमरं तथा ॥ ६० || 
आकषेण वदयता च मोहनाच।टन तथा | | 
महेन्द्रजारमिद्रादिजारनां रचना तथा ॥ ६१ ॥ 
उर्ध्वाक्रमणकमादि खेचर्यायाः हि० सिद्धय; । 
गोपनीयं गोपनीयं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ६२ ॥ 
परोक्ता नीरामिधा नित्या. श्रीविद्यादौ पताकिका | 
यंत्रम॑त्रदिप्र"स्तारसंकेतभं चनः तथा ॥ ६३ ॥ 
रोपामुद्राविधो० कादौ यणणटुक्तं तद्विधो चरेत्‌ । 
लोपामुद्रा कादिहादि कामराजे'"ऽपि तद््‌'ध्ट्रयम्‌ | ६४ ॥ 
तत्कास्यां कादिकाटी च हादिकसप) श्रमो यधा | 
कादौ निगदितं देवि यक्षिणीयक्षमण्डकम्‌ | 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीश्क्तसङ्खममहातन्त्रराजे उत्तमे तृर्तयखण्डे श्रीमदक्षोभ्धमहोग्रताशासंवादे 


च --  --^~ ---न >  व्द ॐ 


1. @ (क्व । 2, प 1245 1115 ४८786 तरला ला॥1ए 25 खडगनेताल्पाहुका 
दीनारगुरीकजने । 3. 8 %ने। 4. 8 शु" 5. 8 दि 60. 8 7.0 °बि? । 
9, 8 -भिधे। 10. {) त। 11. ए "जाः 12. {च । 13. 2 श्य 

15. @ पूर्वं । 16. ८7 नीयः । 17. 13 पचदशः। १ 


8, 1) ्रनण । 
14. © त< । 


दीप्ता०नि्याविधिर्नापि पोडश्नः17 पट्टः | 

















मुद्रानिव्याविधिनोम सप्तदश्चः । १२९. 


सक्षद्‌डदाः पटलः। 
ध्रीदेव्युवाच । 

देवेश श्रोतुमिच्छामि घनानित्याक्रमार्चनम्‌ | 

उद्यद्‌"घना घनाकारा घनानित्या घनोदया ॥ १ ॥ 

घनाख्या घोषश्वती घटिकोदयरूपिणी | 

तस्या मंत्राचनं निव्यं बद्‌ ववं करणानिधे ॥ २॥ 

श्रीरिव उवाच । 

प्रणवं पूर्वषुदय क।लिकात्रयश्षरं तथा | 

घनाख्ये घनाघने+ हां ह फट्‌ च मनुम॑तः * ॥ ३ ॥ 

भुवनाक्षरो घनायाश्च मंत्रोऽयं सुरपादपः | 

अघोरभेरवक्ऋषिर्विराट्‌ छंदः प्रकौतितम्‌ ॥ ४ ॥ 

कालटी बीजं तथा माया शक्तिः" ह्रं फट्‌ च कौढकम्‌ | 

कालिक प्रीतये देवि विनियोगः प्रकौतितः॥ ५॥ 

डदीवेभाजा बीजेन कपूरेण षडंगकम्‌ । 

घनानित्यां महाविद्यां नीरुजीम्‌तसनिभाम्‌ ॥ ६ ॥ 

मत्तकोकिखनेत्रामां पकजम्बूफल्प्रभाम्‌ | 

सुश्दीवेप्र्पद।ऊवि-मुक्त।रुवि-""कचोचयाम्‌ ॥ ७ ॥ 

चतुजां त्रिनयनां दिगम्बरविनोदि "नीम्‌ । 

करारस्यां घोरदष्टर पीनोनतपयोधराम्‌ ॥ ८ ॥ 

आोष्प्रांत'ःगट्द्रक्त'्वाराविस्फुरिताननाम्‌ । 

वीराणां करकाच्यातु मू षितां मीमविग्रहाम्‌ ॥ ९ ॥ 

खद्घखेटकपद्धीश्चसुद्ररान्‌ विभ्रतीं क्रमात्‌ । 

ध्यातन्यां सततं वीरै +मेहावीरघनाख्या ॥ १० ॥ 

लक्षमत्रं जपेन्नर घृताक्तैः कमठेहनेत्‌ । 

तदधांशं त्ैणं तु मधदुग्वादिमिः प्रिये ॥ ११॥ 

तदशना मार्जनं तु श्चीतछेन जेन च। 

तदाद ब्रह्मणानां सोजनं सपुपाचरेत्‌ ॥ १२॥ 

एवं क्रियासमायुक्तो म॑त्रसिद्धि स विन्दति। 

घनायंत्रं प्रवक्ष्यामि प्रजनं यादृशं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

षट्‌कोणद्रत्ताष्टदकं भूपुरेणोपश्चोमितम्‌ । 
षट्कोणे तु षडगानि षड्धा तु देवता अपि ॥ १४॥ 
| ॥218:1. 1. 2  एिपक्-| 7 त्राण 3.28 च्य 4.8 ष्ले। 5, © जा1115 1 1115 1116 ण्डे। 5, © गऽ (5 1176. ` 
0. (षि "स्वु० । 7. © चल०। 8. © सं । 9. ¢ दुः । 10, © ब । 11. © मोहि । 
12, ¢ अष्टोत्तर । 13, ¢: ्द्रख? । 14. शतनवीज च । 15, 3 स्य |. + (1८ [शग 
5 1680160 15 [) 25 ओं की ओं घनाख्ये घनाधने हीदं फट्‌ । 4 
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१२२ सुन्दरीखण्डे । 





दङाष्टके मातृकाष्टो ततो भेरवपूजनम्‌ । 
 छोकपाङन्भूपुरेषु तदच्राणि च तद्हिः ॥ १९ ॥ 


यथाशक्ति जपित्वा तु ततो नीराजयेद्विभुम्‌ । 
नीराजनन्ते" देवेश्चि स्तुत्वा नत्वा विसृञ्यः च | १६ ॥ 


इति संक्षेपतः प्रोक्ता घनानिव्या घनाख्याउ | 


~^ - = डा र 


। सिद्धय ्टकसमाक्रांता किं पुनः श्रोऽतुमिच्छसि ॥ १७ ॥ । 
| = 

| | श्रीश्चैव उवाच । 

| | | 
| ध्देवेश्चि श्रणु वक्ष्यामि वशछाकाप्रूजनक्रमम्‌ । 

॥ बलाका द्वादशी नित्या सवेनिव्यावश्चङ्करी ॥ १८ ॥ 


यञज्ञानात्सकड। विया; स्वस्वस्पानपद गताः | 

तस्या मंत्रो महेश्चानि कथ्यते श्रुणु साम्ध्रतम्‌ ॥ १९. ॥ 

प्रणवं कालिकाबीज वृत्ेमाये” समुद्धरेत्‌ । 

बलाक।१ काटिश्चद्व न्ते अव्यद्ूतपराक्रमे ॥ २० ॥ 
अभीष्टसिद्धि मे देहि"ण हं फट्‌ स्वाहा मनुमतः ` । 
काठ्ि'"काऽ्या भवेद्वीज वर्च शक्तिः प्रकीतिता ॥ २१॥ 
माया कीलकमुषष्टं कौटकेन षडंगकम्‌ । 

षडगन्यासमासय": ध्यानं कु्यान्महेश्वरिं ॥ २२॥ 
अ्ननानन्ताऽतदृश्वीं कोटिकाठनट्प्रमाम्‌ । | 
चतु्जां त्रिनयनां मुण्ड '"दुगेनिवासिनीम्‌ ॥ २३ ॥ | 
दिगम्बरं करार्यां पीनोन्नतपयोघराम्‌ । | 
श्रवानां करसहत्या कृतकांचीं श्चवासनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

मुक्तकेशी मदाध्रूणो प्रसननमुखपङ्कजाम्‌ । 

सूयेकोटिसमाभासां मुण्डमाछव्रिभूषिताम्‌ ॥ २५ ॥ . 

10लद्खपुण्डधररां वामे सव्ये खपैरतजेनीम्‌ । 

संविभ्रतीं महाकार्टा बलाका ख्पघारिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 

दमशाननिट्यां देवीं भूतप्रेतसमन्वितम्‌ । 

शिवाभि्ौरखूपाभिर्वेषटितां घोरनादिनीम्‌ ॥ २५ ॥ 


ऋ 0, 
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घुद्रानिव्याविधिनाम सत्तदश्ः । १२३ 


मा भे वरवरं ब्रूहि हतं ते करोम्यहम्‌ । 

एवं ध्यात्वा जपेछ्ष मंत्रः" सिद्धो भवेदुवम्‌ ॥ २८ ॥ 
दशांश विल्वपत्रेश्च घुताक्तेजहयात्पुधीः । 

तपेणं तदशांरोन तदशांरोन माजञध्येत्‌ ॥ २९ ॥ 
तदथं ब्रह्मणानां भोजनं परिकीतितम्‌ | 
विप्राराधनमत्रेण सर्वागप्रणैतामियात्‌ ॥ ३० ॥ 
यध्दङ्धं विहीनं च तत्साद्धं+ द्विजभोजनम्‌ । 
अन्यत्सवं महेश्चानि काकिकावत्समाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्त किमन्यच्छरोतुमिच्छसि । 

श्रीदेव्युवाच । 
6दे वेश्च श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मात्रनिव्याविधानं तु कथयस्व ममाधुना । 
श्रीशिव उवाच । 

मात्रानित्या तु या प्रोक्ता सवेनिव्योत्तमोत्तमा ॥ ३३ ॥ 
तस्या मत्रे महेश्चानि यथावदवधारय । 

प्रणवं कालिकाबीज मायाकूचं च मातृकाम्‌ ॥ २३४॥ 
सबिदुमातृकावर्ण चतुर्वीजानि वै पुनः। 

पुनश्च मातृकावर्ण चतुर्बीज पुनश्च तत्‌? ॥ ३५ ॥ 
एवं क्षांताऽ महेश्चानि महामात्रा० प्रकीतिता । 
चतुर्नीजं महा"०मत्रे सिद्धि मे देहि सत्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
& फट्‌ स्वाहेति देवेशि मात्राम॑त्रः परो मतः | 
प्रणवं कालिकावीज कूवमाये"" ततः शिवे ॥ २३७ ॥ 
मध्ये नित्या नाम दधात्‌ संबुध्यन्तं' च केवलम्‌?३ । 
नित्यार्मत्राश्च जायते भिन्न +रूपाश्च पार्वति ॥ ३८ ॥ 


पुननीजानि हं फट्‌ च स्वाहांताः परिकौतिताः† । 
""आद्ययोगात्तपुटाद्‌। हं फडतप्रयोगतः ॥ ६९ ॥ 


1. (कि “त्र 2, € होम । 3, {7 01115 {0 11165, 4, ए ओ । 5. ए विप्रः । 
0. (~ 0111115 {० 11765, 7, [2 शश्वरेत्‌। 8. 7 सन्त। 9. 1 मन्त्राः। 10. 5 तथा। 
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१२७ | ` ` ख॒स्दरीखण्डे । 
एवं नवति नित्यानां मंत्रभेदा भवन्ति च। 
मैरवोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो उष्णिक्‌ छंद: प्रकीतितम्‌ ॥ ४० ॥ 
मात्रादेवीति विख्याता देवता परिकीतिता । 
क्रीं बीज दुः तथा शक्तिः ही कौटकमुदाहतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विनियोगो महेषटार्थे कालिका प्रकीतितः । 
मायषडदीषैयुक्तेन षडङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

। तथा ध्यायेन्महाविां नीरखाखजनगिदप्रिभाम्‌ । 





॥ चतुभरजां त्रिनयनां समुण्डपद्मोपरिस्थिताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| कपार्कलकाहस्तां खद्धमुण्डधरां पराम्‌ । 


सदन्तुरां महारौद्री चण्डनाद्‌ातिभीषणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शववक्षःसमारू टं ठेङिह्‌।नां श्वं शिवाम्‌ । 

एवंविधां तां मात्राम्बां+ महाघोरनिनादिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 

इति संचिन्त्य देवेशि छक्षमत्रं जपं चरेत्‌ । 

दशांश जुहयाद्विखवेरथवा कद टी फेः ॥ ४६ ॥ 

्राक्षामिः पायसे्वापि दशांश हवनं चरेत्‌ । 

तर्पणं माजन विप्रभोञ्य यत्नेन कारयेत्‌ | ४७ ॥ 

यद्यदङ्क विहीयेतः तत्सल्याद्विगुणो जपः । 

जपप्रूजाप्रयोगादि काटीवद्िपिमातवत्‌ ॥ ४८ ॥ 

इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरौतुमिच्छसि । 
श्रीदेभ्युवाच । 

देवेश श्रोतुमिच्छामि रहस्यातिरहस्यकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रीक्चिव उवाच । 

रहस्यमपि ते. देवि कथ्यते श्रुणु सांप्रतम्‌ । 

मुद्रानिव्याविधानं च पवसारोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 

| मुद्रणी नामश्का नित्या श्रीविघयायां तु मुद्रिणी। 

| । मुद्रिणी दण्डिनी नाम्नी देवी सदयतरिम्रहा ॥ ५१ ॥ 

महाविद्यादिकादीनां मनोमुद्रणकारिणी । 

तेनेयं मुद्रानिव्याख्या सवेसिद्धिपराम्बिका ॥ ५२ ॥ 

प्रणवं काल्िकाबीज माया वर्च क्रमेण च। 

प्री ` परे 0बीजयुगं प्रोच्य सुद्राम्बापदपुद्धरत्‌ ॥ ९३ ॥ 
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मुद्रानित्याविधिनोम सप्तदशः । १२५ 


मुद्रासिद्धि मे' देहि भोजगन्म॒ष्ट्रस्वरूपिणी । ` 

हर फट्‌ स्वाहासमायुक्तो वीतिव्णोऽ मनुः श्मः * ॥ ९४ ॥ 
महादेवो ऋषिश्चास्य गायत्री छंद ईरितम्‌ । 

मुद्रानिव्या मह देवी देवता परिकीदिता ॥ ^^ ॥ 
+काटीवीन वीजमस्या माया श्चकितः प्रकीतिता । 
कूच कौरुक मित्युक्तं काल्या षड्दीधयुक्तया ॥ ५६ ॥ 
प्डङ्कन्यासमाचयं मुद्रा ध्यायेन्महेश्वरि । 
जसखनाद्विनिभां मुद्रां सुण्डमाखाविभूषिताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दिगम्बरां घोरदष्रं चंडनादात्तिऽभीषणाम्‌ । 

दक्षिणां मुक्तकेशा दिगम्बरविनोदिनीम्‌ ॥ ९८ ॥ 
पिद्धाक्ती प्रञ्वरज्जिष्हां घोरचेष्टाभयानकाम्‌ | 

शवानां करसंघातेः कतकाचीं हसन्मुखीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सक्द्रयगख्द्रक्तधारविस्फुरिताननाम्‌ | 

कपारुऽकतुका हस्तां खङ्गखेटकधारिणीम्‌ ॥ ६० ॥ 
महाकाटेन च सम रतासक्तां क्ुधातुराम्‌ । 

वर्‌ श्रूहि वरं ब्रूहि वरं ब्रूहीति वादिनौम्‌९ ॥ ६१ ॥ 
एवं संचिन्त्य देवेश्चि प्रूजयेशचत्रमादरात्‌ । 

त्रिकोणं वृत्तषटू कोणं वृत्ताष्टदठभूपुरम्‌० ॥ ६२ ॥ 
चतुद्वारोपश्चोभाव्यं तदृद्रारि गणपस्तथा । 
योगिनौक्षेत्रपाखा "श्च बटुको हि चतुथकः ॥ ६३ ॥ 
खोकपालचरोकेश्चाःः भूपुरे क्रमशो यजेत्‌ । 

दरे" टमातृकां पूज्य केसरे मैरवाष्टकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दलाष्टाग्रे व्वष्टसिद्धिः षट्कोणेषु षडङ्ककम्‌ः* | 
"राज्यदा भोग॥¶द्‌ा मोक्षजयदाऽभयद्‌ा तथा ॥ ६५^ ॥ 


षष्टी तु सिद्धिदा प्रोक्ता षट्कोणेषु क्रमाधजेत्‌ । 
इच्छां ज्ञानं क्रियां चैव त्रिकोणे परिप्रजयेत्‌ ॥ ६& ॥ 
मध्ये मुद्रां च संप्र सर्वपञ्चोपचा'"रकेः। 

इति प्रजां समासाद्य ततो नीराजनं चरेत्‌ । ६७ ॥ 


"~~~ ~~~ ~~~ 
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-१२६ . सुन्द रीखण्डे। 

नीराजनान्ते देवेश्चि प्राणायामपुरःसरम्‌ | 

। छक्षद्रयं जपेत सुश्वेतेः करवीरजेः ॥ ६८ ॥ 
दश्चां्च हवनं करत्वा तदशांरोन तपेणम्‌ | 
माजैनं ब्राह्मणानां च भोजनं समुपाचरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
एवं सिद्धमनुमेन्त्री प्रयोगार्हो न चान्यथा | 
यद्यद्भूदि समाधत्ते तत्तल्व्यं करोति हि ॥ ७० ॥ 
सव तु काल्ि्प्रो क्तं विरोषः कथितो मया | 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ७१ ॥ 





इति ब्रीश्क्तिसद्धममह। तन्त्रराज उत्तरभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्नोभ्यमहीग्रतार संवादे 
 सुदरारनिव्याविधिर्नाम सत्तदशरः+ पटल; । 
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मितानिव्याविधिनामाश्दश्ः । १२७ 


अष्ाद्दः षस्टः। 
ध्रीदेव्युवाच । 
देवेश्च श्रोतुमिच्छामि मितानिव्याविधिक्रमम्‌ | 
सवेवियावरारोहां मितां मे ब्रहि सादरम्‌" ॥ १ ॥ 
श्रीरिव उवाच । 

श्रुणु वक्ष्यामि देवेशि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
सवेविद्य(महाराज्ञी मितानाम्नी महोदया ॥ २॥ 
तस्या मंत्रे प्रवक्ष्यामि कारीसर्वाङ्ग'मद्ुःतम्‌ । 
प्रणवं प्वरेषुद्धव्य काठिकाबीजसुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 
दूचेबीज तथा मायां वागमवं बीजमुद्धरेत्‌ | 
मितेपदं समुचये तथा परिमिते पदम्‌ ॥ ४॥ 
पराक्रमाय च पदं पुनवीजानि चोद्धरेत्‌ | 
सोहं दं फट्‌ ततः स्वाहा सप्तविंश्चतिवणेवाश्न्‌ * ॥ ५ ॥ 
मंत्रोऽयं कथितो देवि ऋषिछंदादिकं श्रणु | 
महाकारुन्कषिश्चास्य त्रिष्टुप्‌ छद : प्रकीतितम्‌ ॥ ६ ॥ 
मितानित्या देवता च कालिका बीजमीरितम्‌ । 
कूर्च श्वक्तिमहेश्चानि माया कीरकमीरितम्‌ ॥ ७॥ 
कौरकेन षडङ्गानि षड्दीरघव्यिन कारयेत्‌ । 
ध्यायेनी7ढाद्विसङ्कश्नां नीकजीपूतसनिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
रक्तवच्ां श्चवासीनांः मुण्डमारू विभूषिताम्‌ । 
पीनोनतकुचदं द्रां परीनश्वक्षो नितम्बिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
'पद्‌क्षिणां मुक्तकेश्चारीं दिगम्बरविनो""दिनीम्‌ | 
महादेवहदम्भोजमभ्यस्थां शंखकङ्णाम्‌ ॥ १० ॥ 
कोटिकारनद्प्रस्यां इपश्चानाछ्यवासिनीम्‌ | 
खद्ध पुण्डघरां वामे सन्येऽभमयवरप्रदाम्‌ ॥ ११ ॥ 
साघकाक्रा्तहृदयां साधकस्य वरप्रदाम्‌ | 
मुखसान्द्र 'दस्थित मोद मोदिनी मद विहृराम्‌ ॥ १२ ॥ 
आरक्तमुखसन्द्राभिर्नेत्रादिभिविराजिताम्‌ | 
दक्षिणां सस्मितां"उ दि"4न्यां दीननाथां विभावयेत्‌ ॥ १३॥ 
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१२८. अः  . . . खन्दरीखण्डे। 

एवं ध्याला मितां देवीं छक्षत्रयं जपं चरेत्‌ । 
विटुकैईवनं का उयोतिष्मव्याथवा प्रिये ॥ {४ ॥ 
उयौतिष्मतीप्रसूनेन फ़रं किंड्युकबन्मतम्‌ । 
आरक्तकरवीरेण जहयान्मेत्रसिद्धये ॥ १५. ॥ 
त्रिकोणकुण्डे जुहूया"त्सस्कते खादिरानठे । 
ताम्बूढपत्रहोमेन काकिका वश्चमानयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पष्पाक्तश्नागवस्या च नागिनीसिद्धिमाप्रुयात्‌ । 
वज्ञपुष्पेण जुद्यात्‌ डाकिन्या वा महेश्वरि । १७ ॥ 
ध्तरेणारि+निधनं कुन्देश्च कवितां कभेत्‌ । 
जातीपुष्यैजयावाप्तिस्तिरपुष्पैवेोनतिः ॥ १८ ॥ 
पु्नगैः पुरुषार्थाय केतक्या कामिनीं कमेत्‌ । 
आसुर्या रिपुनाश्चश्च चन्दनेन जयी सदा ॥ १९ ॥ 
तथैवाऽगुरुणा देवि राजराजपदं कुमेत्‌ । 
रक्तचन्दनहोमेन सवैमोहनमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
गिरिकण्यां कन्यकात्ति; सेभ्वै्या चचिवरूपता । 
गुड्च्या रिपुन।शश्च मरीचेनाच्ृष्टिरंत्तमा ॥ २१ ॥ 
पूगीफटेभेहामाग्यं तथा जातिफटरेधेनम्‌ | 
स्तंभनं चम्पकेनैव जंब्वा? जन्मातिनाश्ननम्‌ ॥ २२ ॥ 
एवं नाना विघानैन काममुदिद्य साधयेत्‌? | 
ततो होमदशांरोन तेणं पीटठनीरतः° ॥ २३ ॥ 
अष्टगन्धोदकेनापि तथा केसरनीरतः | 
त्षणस्य दश्ांरोन माजन सपुपाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ - 
दशांश विप्रभोज्यं शक्तयश्च कुमारिकाः । 
प्ूजयेद्रोजयेदरैवि सवैसिद्धि स विदति ॥ २५ ॥। 
अथ पूजाविधानस्य यंत्र सकथ्यते श्णु। 
त्रिकोणत्रितयं लि"णप्य वृत्तः" षटकोणसंयुतम्‌ ॥ २६ ॥ 

` वृत्ताष्टदरुश्ोभा"धव्ये भूपुरेण समन्वितम्‌ । 
चतुदारिपश्चोभाव्यं मध्ये विन्दु"विभूषितम्‌ ॥ २७ ॥ 
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मितानिव्याविधिनीमाश्टदशः। १२९ 


काटी करालिनीं" घोराँ2 प्रथमे तु त्रिकोणके | 

द्वितीये तु त्रिकोणे च वामांञ ज्येष्टं च रोद्रिकाम्‌ ॥ २८ ॥ 
तृतीयेतु त्रिकोणे तु इच्छां ज्ञान क्रियां तथा| 

अशथः वृत्ते यजेदेवि वार्ता प्रथमं यजेत्‌ ॥ २९. ॥ 





दितीयभगे देवेशि ख्घुबाराहिकां यजेत्‌ । 
ततीयमगे देवेशि स्वप्रवाराहिकां यजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
तिरस्करणिकां पूज्य चतुथणागके शिवे । 
पट्ोणवामेः देवेशि चतुषटरं९ प्रप्रूजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पङणे लु षडंगानि वत्ते सिद्धयष्टकंः तथा | 
दलेऽष्टो मातृकाः प्रूज्यास्तदन्तेऽष्टो च भेरवाः ॥ ३२ ॥ 
भूपुरे टोकप।कश्च तदघ्राणि च तद्रहिः। 
एवमिष्ा मितां नित्यां परिचामित्रां निश्््जनीम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
एवमाराघनायुक्तो म॑त्रसिद्धि ठ्मेनरः । 
अथवाडन्यप्रकारेण ध्यानं निव्याक्रमे श्रणु ॥ ३४ ॥ 
अञ्जनाद्विनिशाः सर्वा मुण्डमाश्ाविमूषणाः | 
दक्षहस्ते देवी'"खद्घं वामहस्ते च तजवीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
घारयन्त्यः ज्ञुभाः क।व्य।1" वरदाभयतत्कर्‌ । 
एतत्तामान्यतो ध्याच नामरमंत्रविधो स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
| रहस्यमत्र कथितं सिद्धयोऽष्ट "विधा; करे । 
अञ्जनं गुटिका खद्धं वेतारं यक्षिणीगणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चरुक'+ तिरक वासः कपा पादुकां तथा । 
ठ गुडः किनसिद्धिडाप्यादि मह कडा ॥ ३८ ॥ 
चराचरगतिश्चैव व्वणुलं' कधिम।दिकम्‌ । 
'°परकायप्रवेश्चश्च ततश्चैव"? रसायनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्पथधिन्तापहारश्च भूतप्तज्चरणं तथा । 
` मरृतकोत्थापनं दिव्याः सिद्धयस्तत्करे स्थिताः ॥ ४० ॥ 





महापीठं समुद्धूव्य नित्या स्थाप्या यथाक्रमम्‌ । 
अथवा मूटरमत्रेण यजेन्नध्ये स्वदेवताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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१३० | खन्दरीखण्डे । 


यथक्तमत्रसिध्यर्थं ध्याये कुखवस्तुमिः | 
यज्ेत्संतपेयेच्छक्ति' भोजनाच्छादनादिभिः ॥ ५२ ॥ 
घरूपयेदश्चगंधेन देवताऽ तरेत्तद। | 

रक्ताक्षी स्तब्धनेत्राङ्ी प्रसनउुखपकजा ॥ ४३ ॥ 
काचिदेका भवेच्छक्तिरितरास्तन्पुखस्थिताःः | 
तस्िशक्षणे तभ्त्यक्ति क्र्वा माघतर्यी ज्चुभाम्‌ ॥ 
| वृतपका" मासमया उपभोगाः प्रक्पयेत्‌ । 

| | ` ग्रसे प्रसि सुराः दयन्मत्स्यश्चाकङ्ऽकानि च ॥ ४५ ॥ 





| 
| । अ ल | © -->ण7 स श 

य बीज समुचय नित्ये? क्रूरसुखे तथा । 
्रूरदं शे टरुलिह्वेऽमुकस्तेऽयं प्रकद्पितः ॥ ४६ ॥ 
आहारो भक्षययुग? स्वाहान्तं ठष्प््रयं पुनः | 
आद्यवीज समुचायै मरतं ध्यायेद्विपुं तदा ॥ ७ ॥ 
तत्कालमेव हरते मिता" प्राणान्पुरेश्वरि । 
| श्रूधतेऽसो मृत इति तावत्सम्भो जयेन्िमिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
| पश्च प्पञ्च्घघ्रूमेन धृपयेत्तां वरप्रदाम्‌ । 
|| | हासं कृता वरं दत्वा त्रजेत्सा श्चक्तिदेहतः'2 ॥ ४९, ॥ 
दमश्चाने वा54 सम्पूज्या वडवाग्निसमप्रभा । 
ससेन्यरज्ञो नाशाय नृमांसैः3 दुखवस्तुभिः ॥ ५० ॥ 
उद्यानेषु वश्चीकत उचटि तु+ नद}तटे | | 
नातः परतरा विद्या सदयः प्रत्ययकारिणी ॥ ५१ ॥ 





विख्याता उत्तराम्नःये श्रतधा प्रूजिता मया । 
गोप्यादरोष्यतराप्येषा मय। तुभ्यं प्रका्चित। ॥ ५२ ॥ 
अतः परं महादेवि किमन्यच्छरोतुमिच्छसि । 
श्रीदेव्युवाच । 
देवेश श्रोतुभेच्छामि यश्च धूपस्त्योदितः ॥ ९३ ॥ 
दश्गन्धप्रियस्तस्यः कानि द्रव्याणि तत्रतु। 
श्रीशिव उवाच । 
कदमीर्य त्रयो भागाल्वयो दयत्तथाञगुपेः"¢ ॥ ५४ ॥ 





| ध | , © श््वा। 2. 0) न्पुखरास्ियता। 3. (्व्ितु। 4. (परि क्ा। 5. {7 रस। 
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मितानित्याविधिनःम्टादश्तः। १२३१ 





भागाः पैचेव चन्दरध्य मुगनामेद्टयं तथा | 

कर6ण चन्द नकादष्टौ श्चेतचन्दनकश्च षट्‌ ॥ ९५ ॥ 

महिषाक्षस्य सप्तैव" सजकाः द्वाद नैव हि3। 

मांध्या+ भागाष्टकं कत्वाऽऽञ्याद्धागैकःऽ समाहरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
^ दश्चगन्धस्तु धूपोऽयं पञ्चङ्धं श्रण्वथः? प्रिये । 

मूड कृष्णा गुरोमागं? पत्रकं च व्वचस्तश्या । 

स्वणेपुष्पं जातिपत्री समभागेन धूपयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीशक्तिनङ्कममहातन््रराजे उत्तरभागे तृतोयण्डे श्रीमदन्नोभ्यमहोग्रतारासंवारे 
मित! निव्याविधिर्नामाष्रादश्चः पटः । 





(णयययपययकयपपिपषककषयणपकययणणणणणषययणाककाककवायरे 


1. (^ रयल्थेव; {) क, 0 रयत 7) नव 2 41 1, तु। 4, (ध “सः। 
5, 7) दत्वा] 6. लकि भाग्मेकं। 7. [0 ण्णुतत्‌। 8. (क्ष श्ल्त। 9. श्वत; 
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१३२ । न्द रीखण्डे । 





एकोनविरातितमः पटः । 
ध्रीदेध्युवाच । 

 देवेश्च घल्प्रसादेन मितायाः संश्चतो विधिः | 

तिरस्कर 'णिकां ब्रूहि महामोहनकारिणीम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीदिव उवाच । हिः 

श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि महामोहनकारिणीम्‌ । 
श्रीविदयायाश्च बाङाभ्या अङ्घभूतां सुगोपिताम्‌ ॥ २ 
धाग्मवं काटलिकावीज सुवनेश्ची हरिप्रियाम्‌ । 
तिरस्करणिशद्रन्ते ततः सकर्जनं वदेत्‌ ॥ २॥ 
वाग्वादिनि सकट्पद्‌ं पड्ुजन मनोः वदेत्‌ । 
चक्षुः श्रोत्रं तथा जिन्हां घ्राण+ तिरस्करणं वदेत्‌ | ४ ॥ 
धवुरुद्रयं द्य चः स्वाहान्तोऽयं मनुः स्मृतः| 
वगम भुवनां रक्ष्मी कोऽ भगवती वदेत्‌ ॥ «^ ॥ 
स्वाहया तु संयुक्तो द्वितीयोऽयं परो मनुः | 
°माहिश्चरी सव॑पञ्ुजन चक्षुस्तिरस्कर ॥ ६ ॥ 
णं कुरुयुद्‌ स्वाहया तु संयुक्तोऽयं परो मनुः | 
्रेटोक्यमोहिनिपदं मह।मयेपदं ततः ॥ ७ ॥ 
सवेजनमनश्चक्षुस्ततसितिरस्छरति वदेत्‌ । 
कुरुयुक्‌ स्वाहया युक्तश्चतुथाऽयं क्रमान्मनु ॥ ८ ॥ 
वा््राया कप्रखावीजं हसो'ध्युगक्षरमुद्धेत्‌ | 
ॐ नमो मगवतिपद श्रीमहेश्वरि चोद्धरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः सवैजनमनश्वक्षुःपद मुदीरयेत्‌ । 
तिरस्करणश्नब्दान्ते कुर्युक्‌ स्वाहयाचितः ॥ १० ॥ 
पञ्चमत्राः क्रमेणोक्ता: मकारपञ्चरक्षकाः | 
मकारपञ्चरक्षाथं म॑त्रपञ्चकपुचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ही छी 11 नमो भगवति मदेश्वरिपदं वदेत्‌ । 
ततः सवेजनपदं मनश्चक्षुःपदं वदेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तिरस्करणमुचाय कुरयुक्‌ स्वाहयान्वितः । 
समस्तरक्षणाद्र्थे षष्ठो योगः प्रकीतितः ॥ १३ ॥ 


11 1 चाम्नार; [) वत्ता 3.1) न्नं मे ततो। 4.1 प्रषिं। 


5, पवि निभस। 6. 3 01115 1\/0 11168. ‰. ष पट्दय। 8. (1 सक्का। 9. 3 
0111115 10 1165, 10. ए लर; ८ त्रो । 11, एरी. 

















तिरस्करणिकाविधिनमिकोनविशातितमंः । १३३ 


मंत्रस्यास्य ऋषिः श्चक्तिगापत्री छन्द ईरितम्‌ । 
सवेपञ्युजनमनश्चक्चुरादि तिरस्कतः ॥ १४ ॥ 





हां श्चक्तिः ऋउ कीलकं स्याद्विनि"योगस्तिःरस्कतो ॥ १९ ॥ 
वाङ्मायाक मलाकामेरंगुष्टाभ्यां नमो वदेत्‌ | 

वीजंऽ मगवति तत्र" तजंन्यांः विन्यसेत्मुष्ीः° ॥ १६ ॥ 
माहेश्वरी मध्यमाभ्यां सर्वा तिरस्करणी"० ततः" | 
अनामिका गदिताम्यां"2 कृनिभ्ठाभ्यां कुहद्रषम्‌‡ ॥ १७ ॥ 
बीजानि तु पुनः स्वाहा करपृष्ट्युगे न्यसेत्‌ । 

एवं हि हृदये न्यस्य वणैन्यासं समाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
14द्क्षबाहौ दक्नप्ष्डे दक्षोरो दक्षजानुनि। | 
दक्षपादे दश्नमस्तेऽप्येवं वामेऽपि विन्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ _. 
बाहमूं पृष्टजानुमस्तके न्यस्य वे मनुम्‌ । 

सम्प्रूणैविद्यया देवि व्यापकन्यासमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 

ततो ध्यायेन्महाविय्यां तिरस्करणरूपिणीम्‌ । † 
मक्तकेश्ची विवसनां सवालङ्कारलङ्कताम्‌ ॥ २९१॥ 


स्व # # दश्चन।न्मुगधः6्पञ्युवर्गा नमामि ताम्‌ | 
निग्रहाय महाध्यानं यथावदवधारय ॥ २२॥ 
रपामवर्णा मदा्धुणे'ःश्तनत्रत्रयां शिवाम्‌ । 
्रष्णाम्बरां तथा खङ्खं दधतीं च मुजद्रये ॥ २३॥ 


दोर्म्यां मनोहराम्यां त खजेः्दीकुम्भघ्रारिणी)म्‌ । 
नीराश्चस्थां पुरोयान्तीं नीराभरणभूषित।म्‌ ॥ २४ ॥ 
नीटमाव्यादिवसनां नीरखगन्धां मनोहराम्‌ । 

क * ४५५ - 
निद्रामिश्वेण भुवनं तिरोमावें प्रकुत्रतीम्‌ ॥ २५ ॥ 
खङ्खायुधां भगवती मक्तपारनततपराम्‌ । 
पडनिर्मृढनोधयुक्तां पञचतजेनमुद्विकाम्‌“ ॥ २६ ॥ 
तिरस्करणिकां प्रोक्तां भूजंपत्रे ल्िविन्मनुम्‌ । 
कुम्भम्रे स्थापयेदेवि लिखितं कुङ्कमादिन। | २७ ॥ 





1. 13 01115, 2, 28 0115. 3, उरश्री। 4. 1 गिति । 5. [गि ्वुतिः। 
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देवता गदिताः देवि क्रं बीजं परिकीतिम्‌ | ~ 























१३७ सुरद रौ खण्ड । 
जपेटक्षं महामन्त्रं संस्थानेकतमे' शिवे | 
दशांश हवनं कार्यं विख्वेमघुघृतप्रुतैः ॥ २८ ॥ 
तदशांश्चे तपेणं च तदश्च च मानम्‌ | 
ब्राह्मणानां भोजनं च दशाडोनः समाचरेत्‌ ॥ ९०. ॥ 
एवं सिद्धमनुमेन्त्री तिरस्करणमाचरत्‌ | | 
सर्वमाध्यकरी विद्या पद्यूनामान्ध्य+कारिणी ॥ ३० ॥ ॥ 
स्प्रवाराहिवदेऽवि पुरश्चर्धाविरोषकौ | 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ ३? ॥ 





भ्रीदेव्युवाच । 
देवेश्च श्रोतुमिच्छामि कौतुकानि महान्त्यपि | 
(तन्मे वद्‌ दयापर यद्यहं तव बदह्टभा ॥ ३२ ॥ 





प्रीहिव उवाच । 

रहस्यादतिगोप्यं च कथ्यते श्रुणु सम्प्रतम्‌ | 

स्वप्रवाराहिका विद्या त्रिध्राञ्त्र परिकीतिता ॥ ३३ ॥ 
|| आदो पंचदशी त्रिया ततोशाद्‌णशणग। | 
| | चतुविश्चतितच्ाव्या? महती परिकीर्तिता ॥ ३४ ॥ 
सवेश्रष्टणकोतुकाल्य। तन्मध्येऽ्ट(दश्चाक्षसै | 
तस्या मत्रविधानं च कथ्यते श्रुणु साम्ब्रतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वाग्भवं भुवनाद्रेण वाराही तु ततो वदेत्‌ । 
अधौरेति समुदधूत्य स्वप्रे च ठ""चतुष्टयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बह्विजायांतिको मंत्रो मविष्यादि प्रद शरैकः * । 
अष्टादशाक्षरः प्रोक्तो ऋषिरीश्चर ईरितः ॥ ३७ ॥ 
अनुष्टुप्‌ छन्द इत्युक्तं स्पेशल देवता मता | 
ए वीजं हौ तथ। क्तिः ठठ" लाहांतपद् कम्‌ ॥ ३८ ॥ 





ददये ए तथा माया नमो व्राराहि वै शिरः| 

अधवोरे चेति च ्चिखां स्वप्रे वै कवचं भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ठ'+चतुष्वं भवेननत्रे स्व हित्यच््ं मवेध्पिये | 
कटिकण्ठगण्डकृणेनेत्रमूषरै 15 विन्यसेत्‌ ॥ ४० ॥ 


एन 
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[ ष्‌ कन्य € = [ 4 
तिरस्करणिकाविधिनमेकोनविक्तितमः । १३५ 


नीखाज्नगिरिद्यामां मणिरत्नविभूषिताम्‌ | 

अश्चारूटां चक्रहस्तामपरे च हखयुधाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अधस्थयोः कतरी च कपारं रक्तप्ररितम्‌ | 

पाद्‌ाघःस्य हिरण्याक्षं रतमाणांः मदोद्धताम्‌उ ॥ ४२॥ 
नानाश्चक्तसमाकीर्णा नाना+गणविराजिताम्‌। 
एवं ध्पात्वा विष्णुश्चक्ति ततः प्रूजनभारमेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अ।राघयेद्धिन्दुमध्ये देवीं त्यश्खं ततो ल्वित्‌ | 

तत्र निद्र सुप्रसनां डिम्भ च प्रपूजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

ततः प्रणम्ये तु महीग्रां प्रेतयक्षिकाम्‌? | 

श्च[सकालां भी पवर्त नखञ्वालां महोदरीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ततोऽष्टदलमध्ये तु गिीश्ञेऽ चतुराननम्‌ | 

फट्‌ "कारं बःप्द्रमातङ्खं'" कुटीरं वायसं बलिम्‌ ॥ 9५ ॥ 

चण्ड "श्वर च संपूज्य ततो द्वद श्चवणेक | 

मातङ्गीं ब्रद्रमातङ्खीमसितांङ्गं कशतोत्कट।म्‌ ॥ ४७ ॥ 

महोद्धतां प्रेतवा"श्ां ज्ञानश्चक्ति क्रियावतीम्‌ | 

वगछि'+कां भानुमतीं सोमदेव": चिरन्तनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 

ततः प्रूञ्य'० षोडश्चरि संहरिणैव प्रचेतः । 

एन्द्री सौ महेश्चानीं तारां यक्षप्रसं धराम्‌ ॥ ४९ ॥ 

वामां विरोधिनी"? दयामां मातङ्गी सुरराक्सीम्‌ । 

पद्मवरतीं कार"भ्यातरि तामसीं मदनां मदाम्‌ ॥ ५० ॥ 
पीतगन्धाक्षतैः2० पूज्या तथैव कुखवस्तुभिः । 
संयुक्तः शक्तिभिः साधटक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हयमारध्य कुसुपैयारिपलरेस्तथा । 
दशांशं जुह्वयान्न््ी त्ये ब! योनिङ्कुण्डके ॥ ९२ ॥ 
तपणं मार्जनं कुर्या्योगिनीनां सपचनम्‌ | 

एवं सिद्धमनुर्मन्त्री प्रयोगान्साधयेच्छुमान्‌ ॥ ५३ ॥ 

मध्वाज्यमुरसाभिश्च होमो दश्यते हरिम्‌ । 

अष्टोत्तरसहस्रेण साधक्येप्तितं वदेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
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श ददि खउस्दरीखण्डे। 


कदम्बपुष्यै'हौमस्तु निधानं निश्चि दशयेत्‌ । 
नीरोत्प्कतो होमः: चियमाकषेयेद्धठात्‌ ॥ ५५ ॥ 
जवापुष्यैः कारखण्डेऽर्हामो भूपं वश्च नयेत्‌ । 
माजारान्त्रेः+ कृतो होमघ्रासयेत्‌ साधकाथिनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
 पुत्राज्जीवक्वीजैश्च होमः पुत्रकरो भवेत्‌ । 
य्य प्रतिकरति कसा माषपिष्टऽमर्यी श्युभाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जु यात्तप्य मवति सथो ग्रघ्युने संशयः । 
सदैसत्रितयं जप्या स्वपेः वक्ति डुभाद्यभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जाङ्ककेः पर्छर्मः करि तत्का न सघ्रयेत्‌ । 
तरे नमो भगवति वाराहि द्वितयं ठ2:1° ॥ ५९, | 
पञ्चदशाक्ष मत्र; सदयः प्रत्पयकारकः | 
अक्षोभ्यो भैरवः: प्रोक्तः छ"जन्दस्तु श्रक्षरि"+ मतम्‌ ॥ ६० ॥ 
देवत। स्वप्रवाराही षडंगानि पदैः क्रमात्‌" | | 
प्राग्वत्‌ प्रूजादिकं देवि प्रयोगश्चापि पत्ैवत्‌ | ६१ ॥ 
ब जन्ते मुवनेश्वर्धा अकु चै बीजमुचरेत्‌ | 
वातीति पदद्रन्द्र्‌ वारादीद्धितय'? तथा ॥ ६२ ॥ 
सखप्रश्वरि युगं त्मदेन्दर्वी विदुभूषितम्‌ । 
वा 'श्युं विदुयुतं पश्चाचतु्ि्ा्षते मनुः ॥ ६३ ॥ 
जनाद्‌नो ऋषिश्वास्य छदः संस्कृतिरीरितम । 
देवतां स्वप्नवारार्ही रक्त्या'"्वणटोचनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्मरोद्भिनां त्रिनयनं खण्डन्दुः०करतरोखराम्‌ । < 
दष्रकराढ्वदनां शिरोमारविभूषिताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यजेपूर्वादिते पीठे सवेकालफटप्रदाम्‌ | 
अत्रैव कृष्णमातङ्खिकौ तकं श्रणु पात्ति ॥ ६६ ॥ 
प्रणवं पूष्रमुदधव्य नमो भगवतीति वै । 
कृष्णमातेगिश्नि शरिरोवस्कर्घारिणि चोद्धरेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सवेजनमण्व्टकरि माया षर्‌ दीधेयुक्‌ ततः । 
अमुकं पदसुद्रू्य मे वदयाः“्टिपुचरत्‌ ॥ ६८ ॥ 
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तिरस्करणिकाविधिर्नामिकोनर्विशतितमः। १३७ 


कुर स्वाहान्वितो मंत्रः स्वेषां सुरप!दपः | 
ऋषिः कृष्ण इति ख्यातः सवदेवो तमोत्तमः ॥ ६२ ॥ 
विराट्‌ च्छन्द इति ख्यातं" मायया तु षडङ्गकम्‌ । 
ॐ बीजं भुवना शक्तिः स्वाहा कीकुकमीरितम्‌ । 
त्रैखोक्यश्वद्या्मथउ विनियोगः प्रकौ तितः ॥ ७० ॥ 
वीणावाद्‌नकोविद्‌म्बुद्‌घटा खावण्यर्ट.खा +वरा 

बिम्बोष्ठी वनजाक्षिमञ्जिःततन्‌ व्याकीणेकेशस्ञ।५ | 
टीरखाढोरुमुवर्णैकुण्डकधरा धरमथिकामोदया 

चण्डी चण्डपराक्रमा मवत नः सर्वाथसंस्ाधिका ॥ ७१ ॥ 





एवं ध्यात्वा जपेद्छक्षं ततः सिद्धो भवेन्मनुः । 
उन्छिष्टहस्तः प्रजपेत्‌ उच्छः बलि चरत्‌? ॥ ७२ ॥ 
एवं प्रजपतस्तस्य सिद्धयो जनवद्यता । | 
जायते देवरदेवेश्चि कि पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ ७३ ॥ ` 
इति श्रीश्चक्तसङ्गममहातन्त्रराजे उत्तरभागे तृतीयखण्डे श्रीमदक्षोम्यमहीग्रतालसंवादे 
तिरस्करणिकाविधिनमिकोनविश्नः'" पटलः । 
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१३८ |; खन्द रीखण्डे । 


| विदातितभः पटलः । 





। | ध्रीशिव उवाच ।1 

| । कामं श्रक्रपदारखूरटं रतिविन्दुधसमन्वितम्‌ । 

वाग्भवं बीजुद्धव्य पराप्रासादसुद्धःस्त्‌ ॥ १॥ 

अनुोमविलोतैन प्रोक्ता सम्पत्सरस्वती । 

| प्रक्ष महाविद्या सवविदोत्तमोत्तमा ' ॥ २ ॥ 

‹ दीनानां तु दरिद्रिणां गत।घ्रिक्रारिणां तथा । 

। सम्पत्सरस्वती विद्या महःसम्पत्तिदायिनी ॥ ३ ॥ 

। 

कृष्णो5 ऋश्वेहेश्चानि गायत्री चछन्द ईरितम्‌ । 

सम्पत्सरस्वती देष देवता परेकीतितता ॥ ¢ ॥ 
ठ“ वीजं ई तथा शक्तिः हतौ; कीठकमीररितम्‌ । 
सम्पर्यथ महेश्च।नि विनियोगः प्रकौतितः ॥ ^ ॥ 

| प्डक्षेरेण देवेश्चि षडङ्घन्या समाचरेत्‌ । 
। व्यापक नवधा कृत्वा ध्यायेदवीं मनोहराम्‌ ॥ & ॥ 

अनेककोटिमातद्खतुरद्करथपत्तिमिः? । 

|| ` सेवितामरुणाकारां बन्दे सम्पत्सरस्वतीम्‌ ॥ ७ ॥ 

` इति ध्याला महेश्चानि त्रिकोणं चक्रमाट्खित्‌ । 

षटरकोणं च ततो टेल्यंऽ वृत्ता्टदरमूषितम्‌ ॥ ८ ॥ 

भूपुरेण समायुक्तं यंत्रं सम्पन्मनोमेतम्‌ । 

सम्पत्सरस्वर्ती देवी त्रिकोणे परिप्रजयेत्‌ ॥ ९, ॥ 





द्ष्ट0्मातृकाः पूज्या भैरवेण समन्विता; । 

चतुरस्रे छोकपाराः'" तदघणि च तद्विः ॥ १० ॥ 
एवमावरणान्पूञ्य जयपेष्टक्षत्रयं शिवे | 

दशरन महैश्चानि १।'्८घ्रकुसुभैनेत्‌ ॥ ११ ॥ 
पुरश्चरणसम्पनो प्रयोगाय न चन्या | 

ठक्षमेकं जपेन्म॑त्रं दां पायंसेटनेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अश्वसाह्र्सपनो'3 र[जा भवति भूतले । 

षट्‌ सहसरं जपेनिव्यं दशांश कमञेटनेत्‌ ॥ १३ ॥ 


| 
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पथिषदुद्रविधि्नौम विरातितमः। १३९ 


मातङ्खरथघ्रनदाश्च'घनघान्यसमन्वितःः | 

तस्प संवत्सराछछक्ष्मीरचरा जायते ध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 

सहस्रं जुट्धयानिव्यं3 अनले श्राछितण्डुढेः | 

मण्डलनननात्र सन्देहो भूपतित्वमवाप्नुयात्‌ ॥ १५ ॥ 
विस्वमूले जपेन्मन्त्री नित्यं दश्चसहस्रकम्‌ । 
+मासाद्धत्सकलां कक्षम प्राप्रोति साधकः पराम्‌; ॥ १६ ॥ 
इने^द्विव्वसमिद्धियौ तन्मूढेऽष्टोत्तरं शतम्‌ । 

तदे महदेश्र्य त्रिमिम॑सिरमैवेदपि ॥ १७॥ 

दशवारं स्परोदनं जप्त्वा भुक्ते नते यदि । 

द्रुहे ऽनसमृद्धिः स्यादक्षये नत्र संश्नयः ॥ १८ ॥ 

न्दं तीरे जपेन्मन्त्रमेकाग्रमनसा चिः | 

द्श्ांश्े गःघृतं हृत्वा वश्चीकुर्याजगच्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 

घतेन जद्यानित्यं चतुःसएहछललमादरात्‌ 
अणिमादिगुणेश्र्य मासादाभोति साधकः ॥ २० ॥ 

इति सक्षेपतः प्रोक्त श्रणु मृ्युलयं शिवे | 

प्रणवं प्त्पुद्धूत्य काष्टं षष्टस्वरान्वितम्‌? ॥ २१ ॥ 
विन्दुयुक्त महेशानि चन्द्रविन्दुसमणन्वितम्‌ | 
क-पंचविशति पश्चा द्विन्दुयुक्तं महेश्वरि ॥ २२॥ 

नाद्यं दीघव'"समयुक्तं शक्रबीजं च मारुतम्‌ । 

मारुतं दीघसयुक्त मही "2 वायुमधोचरेत्‌ ॥ २३॥ 

द श्चाणा'उऽयं मह।विदया काटमृव्युविन।शिनी | 

वामदेवो ऋषिश्चास्य पक्तिश्छन्द : प्रकीतितम्‌ ॥ २४ ॥ 
मृत्यु जयो महारुद्रो देवता परिकीतिता । ` । 
प्रणवं बीजमि्युक्तं जुँ+ शक्तिः परिकीतित। ॥ २५ ॥ 
चन्द्रचन्द्र्‌ चन्द्रवन्हिः पुनवैन्हि क्रमेण च| 

इति मंत्र्षरन्यासं कृत्वा ध्यायेत्परं शिवम्‌ ॥ २६ ॥ 
अच्छघ्वच्छार विन्दस्थितिमुमयकराङ््‌'ऽस्थितं प्रूणकुम्भम्‌ 
दाभ्या वेदा'ऽ्षमाठे निजकरकमर्।भ्यां घटौ 17 निव्यपूरगों | 
दाभ्या तावत्छवन्तो"ऽ शिरसि शश्चिकटां बन्धुर 19 छएावयन्तो 
:0एवं देवं दधानः प्रविश्चति विश्चदां कद्पजाटश्िर"" नः" || २७ || 
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२७० : ष्वन्द्रीखण्ड 
एवं घाला बाद्यपीटे षटरकोणं परिरिखेच्छतरि | 
दरु!्टकं छिखित्तत्र वृत्तं तत्र टिवेत्ततः ॥ २८ ॥ 
पट्ोणमध्ये देवे्चि यजेन्मृल्यु खयं शिवम्‌ । 
कोणप" च सत्याञदि मन्त्रा+न्‌ पञ्चः सदाशिवम्‌ ॥ २९. ॥ 
ततो यजेष्टोकपाखन्सायुश्ान्परमेश्वरि । 
लक्ष जपेद्पुरश्वर्या तिलेहौमो दशां श्नतः ॥ ३० ॥ 
अनन्तरं जपेट्टक्षत्रितथं परमेश्वरि । 
कार्पमृव्युविनाश्श्च भवत्येव न चान्यथ। ॥ ३१ ॥ 
श्पर्ेताग्रे जपेदेवे छश्षद्र।दश्चकं शिवे । 
कृरपायुः श्तजीवी च भवत्येव न चान्यथा ॥ ३२ ॥. 
अयुतं होमयेदैवि दूषेया मृ्युनाश्चने । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं पथिषद्रद्रकं श्वणु० | ३३ ॥ 
प्रणवं नति"०मुच्चायं र्‌द्राय पदमुचचरेत्‌ । 
पयिषद्पद पुचाये चतुध्यैन्तसमन्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
":स्वस्तीद्युत्त्वरा मां रक्ष च": सपार पद्‌ ततः । 
पथिषदुद्रवियेयं श्रता पथि भयापहा ॥ ३५ ॥ 
वामदेवोऽस्य मंत्रस्य ऋषिरिव्युच्यते बुवः | 
पक्तिश्चछन्द इति प्रादरगायत्रमथवा शिवे" ॥ २६ ॥ 
देवता पथिषद्ुद्रो मागे सकरुभीतिहा । 
प्रणवे बीजमि्युक्त नमः शक्तरितीरिता ॥ ३७ ॥ 
एकाक्षरेण द्वाभ्यां च त्रिभिश्च चतुरक्षैरः | 
त्रिभिश्वतुभिरिव्युक्तो षडङ्कोऽयं मया ''श्षिवे ॥ ३८ ॥ 
शद्रस्फटिकसंङ्क श्च चतुर्बाहसमन्वितम्‌ । 
पिनाककामुकोपेतं बाणटङ्कघमन्वितम्‌ ॥ ३९. ॥ 
त्रिभितरतरैः समोपेतं ए"ण। ङ्कु चन्द्ररोखरम्‌ । 
कैछासगिरिसङ्क।च वृषभारूढमीश्चरम्‌ ॥ ४० ॥ 
अननप्ू५,श्ररौ 'ध्युक्त पथिषदुद्रनामकम्‌ । 
पथि चोरादि"7मीतिध्ने च्यायेदे"ध्वं सद्‌ाश्चिवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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पयिषदरुद्रविधिनोम विरातितमंः । १४२१ 





ध्यानमेतन्मया प्रोक्तं यंत्रं वच्मि ततः परम्‌ | 
पद्रोणं विल्खिद।दौ दरान्य्टा ततो छ्खित्‌ ॥ ४२ ॥ 
भूगृहं विङ्खित्पश्वादद्र।रोपेते सुखक्षणम्‌ । 
घडसरमध्यमे देवं" पथिषद्रद्रमचंयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पटाणेष घडङ्कानि तत्र मन्त्रः समचैयेत्‌ । 
नन्दीकेशश्चञ नन्दी च भह्धी च भ्रद्धिरीदिवै॥ ४४॥ 
मरडशश्च वीरभद्रश्च कुमारो गण्ःपस्तशा | 

अष्टपत्रे यज्ञेदेताः€ प्रधयेन्मम वट्धमे ॥ ४५ ॥ 
दिक्ष्वष्टसु महीगेहे दिक्पार नष्ट पूजयेत्‌ । 
एवमावरणेयुक्तं पयथिषद्दमीश्वरम्‌ ॥.४६ ॥ 
पूजयित्वा जपेन्मन्त्रं चतुकक्षमतन्द्रि तः । 

द्शाश्च तु तिटेद्ृत्व। मन्त्रः सिद्धो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
सिद्धेनानेन मत्रेण प्रयोगं कारयेद्रुवः | 

पथि चोरभये प्राप्तं जपेदष्ट त्तरं शतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततश्चौरैरदृ्यः स्यात्‌ पुमानयमसंश्चयः | 
पिपासासंयुते म्म विजने साधकोत्तनः ॥ ४९ ॥ 
"जपेदमु महारमत्र वसुप्रचैऽश्चतत्रयम्‌ | 

तत्रैव कुमते सथो १जकं पीयूबप्तन्निभम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्नेन रहितो मार्गे क्षुवास्पीडितो नरः। 

जपेद मु मह म॑त्रमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

मिष्टाने कमते सयो ब्र ह्मण।नां चतस्य च । 
रहस्यातिरहस्यं च रहस्यातिरहस्यकम्‌ ॥ ५२ ॥ 


गोपनीयं कौतुकं हि स्वयोनिरिव पावेति । 
इति संक्षेपतः प्रोक्त किमन्यच्छरोदुमिच्छसि ॥ ५३ ॥ 





इत श्रीचक्तिसङ्घममह।तन्त्रराजे उत्तरमगे तृतीयखण्डे श्रीमदक्नोभ्यमहोग्रतारासंवदि 
पथिषद्रद्रविधिर्नाम विश्चतितमः पटलः । 
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४. 


१४९ . खन्द्रीखण्डे । 


एकविरातितमः पटकः । 
श्रीदेव्युवाच । 
देवेश्च श्रोतुमिच्छामि कोतुकं शत्रुनिग्रहम्‌ | 
~ हिव उवाच । 
रहस्यातिरहस्यं च कौतुकं कथ्यते गणु ॥ १॥ 
आद्रे पटेश््वरी विद्या कथ्यते शतरुनिग्रहै 
प्रणवं पूरैमुद्धूत्य नमो भगवतीति च ॥ २ ॥ 
आप्रपरैश्चरि प्रोच्य हरिनीङ^पदं वदेत्‌ । 
काल्पदं ततोच्वार्थः आद्रैजिन्हे पदं वदेत्‌ ॥ ३॥ 
चण्ड7छोहिनि चोद्धुत्य रद्राण्यथ क्पाछिनि । 
उत्राङापुखि सप्तशजिहहे सहस्रनयने वदेत्‌ ॥ % ॥ 
एदियुक्‌ चामुर्वं ते° च पञ्च ददामि वै वदेत्‌ । 
अमु्यर्जवमुद्धूलय निकृन्तपदमुद्धरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथाहितजीवपदम'"पहारिणि दरू वदेत्‌ । 
फट्‌ भूभुवः स्वः पदं च फ़ट्‌ प्स्वाहः रुधिरं पित्र ॥ & ॥ 
11रवादिनि चोद्धूव्य मम श्रन्रुपद्‌ वदेत्‌ । 
छेदयद्वितय प्रोच्य पिबद्रन्द्र समुद्धरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
शोणितं च" पदं द्र फट्‌ स्वाहान्तो मनुराटयम्‌ * | 
व्यञ्जनत्रितयाक्रान्तं श्रतं विश्चःशत्रयाधिकम्‌'५ | ८ ॥ 
दुर्वासा"? ऋषिर) ख्यातो गायत्री छन्द हरितम्‌ । 
निकृन्त" इति बीजं स्यात्स्वाहा श्चक्तिः समीरिता ॥ र ॥ 
शतरनिग्रहका यार्थ विनियोगः प्रकौत्तितः । 
ही शस्त घटङ्क्‌(नि ततो ध्यायेत्पर।म्निक्‌।म्‌ ॥ १० ॥ 


शितौ ग्रतर०द्‌ष्टिक। ्निनयनोदकेशोखणा (१) 


कपाटफरुसो नव्थश्यसडमसकत्रिूढाङ्किता । 
घनाघननिभारुणारुणितकिङ्किणीमाङ्किा 
भवेद्रवसुसिद्धये मम तु मद्रकाटी चिरम्‌ ॥ ११॥ 
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धूमावतीकोतुकसंक्ेपविधिनामेकवविंशतितमः। १४३ | 
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं मरुभूमो र्मश्चानके । 
खानं त्वा चाद्रेनासः' श्र्रुषुदिस्य योजयेत्‌ ॥ १२ ॥ ` 
क्षणार्घाच्छन्नुमरणं भवत्येव जपे कते । 
केवरं जपमत्रेण मासान्ते श्चतरुमारणम्‌ ॥ १३ ॥ | 
कृष्णाष्टमी समारभ्य यावच्छरष्णचतुर्दश्ची । | 
शत्रुनामपमयुक्तस्तवत्काक जपेन्मनुम्‌ ॥ १४ ॥ | 
यमालये त्रजेच्छ्रुमुकुन्द सदृ शचोऽपि चेत्‌ | 
|; ि ^ । 
आ{रम्भदिवसादेवि ब्रह्म९द्रदयः सुराः ॥ १९ ॥ | 
न रक्षितुं प्रशक्त।*स्ते मृधयुत्तद्य मरिष्यति । ` | 
्रऽ गप्रतिपदारम्य सावत्स्यादश्चमी तिः ॥ १६ ॥ | 
मेत्रमुच।मै॑देवेध्ि श्त्रुदैरो जर क्षिपेत्‌ । 
 गृहीवाशखल्िना नीरं श्चत्रुदेरो क्िपेऽजलम्‌ ॥ १७ ॥ 
मारयेच्छन्रुसङ्क(तिंः नात्र कार्या विच।रणा | 
शत्रनाम समुच्चये मनुना परदेवते ॥ १८ ॥ 
अष्टोत्तरश्चतं जप्त्वा शत्रुनाशो भवरेदूवम्‌ । | 
देवानां बहतीपुष्यैमूटेन नियतव्रतः ॥ १९ ॥ | 
उपचारे षोडश्चभिर्माषिऽनैवेयमषेयेत्‌ । । 
| 





कय॑ विज्ञप्य प्रजपेच्छत्रनाश्चो मव्रिष्यतिः? ॥ २० ॥ 
इति सक्षेपतः प्रोक्तं वातायक्षी श्रुणु प्रिये | 

प्रणवं वाग्भवं माया श्रीबीजं ज्योतिर्बीजकम्‌ ॥ २१ ॥ 
अङ्कुशः भ्रगुनीज च मुखनव्रत्तं सविन्दुकम्‌ । 
चतृतीर्य॑° बिन्दुयुक्तं० वीरमोद''नमुद्धरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
आग्नेयी पद मुद्धत्य महावर पदं वदेत्‌ । 
सर्वभावपदं प्रोच्य दश्य'ऽनौति पदं वदेत्‌ ॥ २३॥ 
14उकत्वा नन्दनवनपद्‌ वासिनीतिपदं वदेत्‌ । 
15महासुत्तपदं प्रोच्य ज।गरिणीपर वदेत्‌ ॥ २४ ॥ 


मम कर्णे दश्चैयेति स्वाहान्तो मनुराडयम्‌ । ` 
रविवारे पवेणि वा तेक।भ्यङ्ख ५ समाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
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१७७ - . न्दरीखच्डे। 


अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं तिपुष्पेण होमयेत्‌ | 
| अपराहे सहं च ववषटोत्तरश्चतं च वाः ॥ २६. ॥ 
| जप्ता सुप्ते नरे रात्रौ सर्वं कथयति प्रिये । 

तैका ल्य्ञानसिध्य्धं करिष्येऽहं जपं तव ॥ २७ ॥ 
इति सङ्कल्पमासःद्य जपात्रैकाल्यऽमाप्रुधात्‌ । 
इहाफटं फटे चेव परापरं च आपम्‌ ॥ २८॥ 
जानामि इति सम्प्रोच्य सिद्धमंत्रो नरो मवेत्‌ | 
कषिच्छन्दादिकं ध्यानं नास्ति चास्याः प्रिर्य॑वद्‌ ॥ २९. ॥ 
दति संक्षेपतः प्रोक्त पिह्युनस्य मनु श्रणु | 
श्रीबीजं च।परा० प्रोच्य श्रतर्‌द्रपदं वदेत्‌ ॥ ३० ॥ 
सौ? प्रस्तांगीष्पदं प्रोच्य ततः सफश्टश्चद्वतः | 
वार्त कहपदं प्रोच्य ततः कणैपदं वदेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पिज्चुनाख्य'०पद्‌ं प्रोच्य मायास्वाहान्वितो मनुः | * 
मत्रराजः समाख्यातः सहस्रेण पुरस्क्रिया ॥ ३२ ॥ 
सहदेव कऋषिश्चःस्प अनुष्टुप्‌ च्छन्द ईरितम्‌ । 
श्रीम्कर्णा्यपिद्युनो महटक्ष्नी च देवता ॥ ३३ ॥ 
वाग्भवं बीजमस्यात शक्तिः स्यात्कामनीजकम्‌ | 
परावीज कौलकं स्यान्मम श्चब्दं सपुचरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सकलेति पदं प्रोच्य रहस्यपदमुद्धरेत्‌ । . 
वाजििज्ञानार्थेति पदं विनियोगः प्रकीतितः ॥ ३५ ॥ 
ही परश्च षडङ्गानि व्याहत्या दिगूव्रिः न्धनम्‌ | 
अनेन क्रमयोगेन पि्यनः सवेसिद्धिदः ॥ ३६ ॥ 
इति पंक्षेपतः प्रोक्तं किरातपदपर्विका+म्‌ । 
वाराही श्रुणु देवेश्नि सावधानमना मव | ३७ ॥ 
व्‌।ग्भवं वीजमुद्रव्य वाराहीवीजदुदधरेत्‌ । 
श्री बीजं च ततस्तारं नमो भगवतीति वे ॥ ३८ ॥ 
वाराहीपदमुदधत्य वराहमुखि चोद्ध'>ेत्‌ । 
किरातरूपणि"० प्रोच्य एकर्‌त्रिपदं वदेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


1. 8 'न्त्री। 2. 8 चतवरशोत्तरं शतं। 3. 9 -छोक्य । 4. [ (तः ।` 5. 3 -लोक्यः। .\ 
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धूमावतीकालुकसंक्षेपविधिनौमेकविंशातितमः । | ९७५ 
प्रसननेपदमुद्धूत्य वरदेपदसुद्धरेत्‌ । 01 | 
मम का्यपदं प्रोच्य सिद्धि कुर्युगं वदेत्‌ ॥ ४० ॥ | 
श्रीवीजं स्तमवीजं च वाग्बीजं स्वाहयान्वितम्‌ । | 
बिभीतकं समानीय तस्य मजां समाहरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तद्धक्माञ्जनमासाद्य कजं नेत्रयो देत्‌ । 
रात्रौ धूपं ततो दत्वा प्रजपेत्परमेश्वरि ॥ ४२॥ 
प्रसना भवति क्षिप्रं नात्र कार्या विचारणा | 
स्वप्नवाराहिवत्सव श्चणुष्व" काट्वादिनीम्‌ः ॥ ४३ ॥ | 
प्रणवं भुवनां लक्ष्मीं व।ग्वीजं कामवीजकम्‌ । | 
संवतर तिसंयुक्त विन्दुयुक्तं समुद्धरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रणवं हृदयं प्रोभ्य ततो भगवति पदम्‌ । 
भूतमुद्धत्य देवेशि भविष्यपुद्धरेत्ततः ॥ ४५ ॥ 
वतेमानपदं प्रोच्य तदन्ते काख्वादिनि | 
प्रपञ्चपदसुद्धूव्य श्रीरिणिपदं वदेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सह शब्दं समुद्धृत्य अमुकं मे वदेत्ततः । | 
कायं कथयेतिः प्रोच्य पुनबीजानि चोद्धरेत्‌ ` ॥ ४७ ॥ 
अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं दन्नं हवनं चरेत्‌ । 
आकषेण देवेशि भानुवरि यथ।विधि ॥ ४८ ॥ 
रात्रौ तु शयनापूर्वं सहं प्र॒जपेच्छवि । 
अष्टोत्तरश्चतं वापि श्लयीत? तदनन्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्स्वप्नेऽ चितितं कार्यं देवता कथयेदध्रुवम्‌ । 
नामाण्दिद्चनं तत्र द्रष्टव्यं विधिप्रेकम्‌ ॥ ५० ॥ 
यस्य या चिन्तिता श्चक्तिः सम्द्रारा भविष्यति । 
इति रक्षेपतः प्रोक्त श्रणु धूमावतीविधिम्‌ ॥ ५१॥ 
धबीजः० त्रितयं" प्रोच्य धुरुयुग्मं समुचचरत्‌। 
धूमावतिपदं प्रोच्य क्रो" स्वाहा पट्‌ समन्वितः ॥ ५२ ॥ 
मंत्रः प्राथमिकः प्रोक्ता द्िर्तीयं श्रणु सादरम्‌ | 
प्रणवं ध्रूमरबीज च ध्रूमावतिपदं वदेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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९३६ सुन्द रीखण्डे । 


देवदत्तो धावतीति स्वाहान्तो मनुराडयम्‌ ` । 

|. ऋध; क्षपणकः ख्यातो" गायत्रे चछन्द ईरितम्‌ ॥ ५ ॥ 
धूमावती देवता च र्धूवीजं वीजमीरितम्‌ । 

स्वाहा शक्तिः सम॒चटेः विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ ९५ ॥ 


भूषदूप्त परडद्धानि ध्यानं श्रुणु वरानन | 
काकारूढातिङृष्णामा मिन्दन्ता विरागिणी ॥ ९६ ॥ 
मुक्तकेशी सुधरम्राश्षी श्चुत्तषार्ता भयातुरा | 
चचरा चातिःऽकामार्ता छ्िश्छा पुशाटसाङ्धिक। ॥ ५७ ॥ 
मना श्रमनीणरभ््ता व्यक्तगणभां विराधिनौ | 
धरृतशसपग्रहस्ताः च ध्येया घूतावती परा ॥ ५८ ॥ 

` छश्च जपेन्महेश्चानि जगद्चाटनं चरेत्‌ । 
सवैतंत्रे प्रयु क्तच्यादत्र संक्षेपतो मता"० | 
मत्रांतरस्वात्कथिता किमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥ «<. ॥ 
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ध्रीश्रीश्री ध्री श्री चरणेभ्यः प्रीयता 


।। इति पुन्द्रीखण्डम्‌ ॥ 
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